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आज्ञाद ओर नेहरू 


"आजाद मृक्षसे मिलने के लिये इसलिये तैयार हुभा धा कि हमार 
जेल से छूट जाने से भामतौर.प१र आशाये बंधने लगी थीं किं सरकार 
शौर काम्रेस मे कु्ठ-न-कुष्ठ समक्षौता होने वाला ह । वह जानना 
ब्राहता था कि अगर कोई समन्लौता हो, तो उनके दल के लोगो का 
कोई शांति मिलगी या नहीं ? क्या उनके साथ तवे मौ विद्रोहियौ 
जसा व्यवहार किया जाएगा ? जगहू-जगहु उनका पौ उसी तरद 
किया जाएगा उनके सिरो के लियं इनाम घोषित होते ही रहै. 
भौर फांसी का तस्ता हमेशा लटकता ही रहगा, या उनकं शांति के 
साथ काम-धधम लम जानकी भी कोट सम्भावना होगी † उसने 
कहा कि सुद मरा तथा मर साथियः का यह विश्वासहौ चुका शि 
धातेकवादी तरीकं [बिलकूल बेकार ह, उसम कोई लायनही। द, 
वह यह मानने कोर्तेयार नही था कि णातिमय साधनों सदी हिन्दु 
स्तान को आजददौी मिल जाएगी । उसने कहा, आगे कभी सजस्तर 
लडाई का माका आ सक्ताह्‌ मगर यह्‌ आतकवादनं हमा । 

"क्ष भज्ञाद से यहं सुनकर खुशी हुई थी ओर वाद मं उसका 
सबूत मिल भी गया किं आततेकवाद परस उन लोगों का विश्वाश्च 
हृट गया ह ।` `` अवश्य ही इसके यह माने नहीं है कि पुरान आतक- 
शादी ओर उनके नये साथी अहिसा के हामी बनग्ये है या बिरिक्ष 

५ 


सरकार के भक्त बन गयेर्ह। हां, अथ वे आतंकवादौ भाषा में नहीं 
सोचते । मृन्नतौ एसा मालूम हता है, उनमे से बहतो की मनोवृत्ति 
निश्चित रूप से फासिस्ट बन गदर थी। 

आजाद को इस बात का बहुत कल्ल था कि नेहरूजी ने उन 
फासिस्ट कहा । 

आजाद ने नेहरूजी से मुलाकात के बाद जब इस घटना की बात 
हम लोगो को सुनाई तो उनके टं िन्नता से फडफडा रहे भे ओर 
उन्होने कहा धा -- "साला हमें फासिस्टं कहता है" “ˆ 

आजाद का अभिप्राय गाली देने का नहीं था। बचपन की संग॑ऽ 
के प्रभावसे कुष्ठ शब्द उनकी जवान पर तकियाकलाम के रूप में चढ़ 
गयेथे । गम्भीरताया क्रौधमे गाली कभी नहीं देते थे। 
निहाबलौकन, पृष्ट ६८ --यणपाखं 


अ्ञाद है अज्ञाद ही रर्हेगे 

जव उत्तरी भारत की पुलिम चन्द्रशेखर आजाद कं नामसेहौ 
कम्पित ह्वा उटतीथी, एक दिन हममेंसे एक साथी ने उनसे कहू 
दिया भैया | अपतो मोटे हातिजा रहे । सरकार्‌ को आपकी 
कलाई के लिये शायद कोई विशेष हथकडी तयार करनी पड़ ।' 

इतना कटना था किं भैया का चेहरा लाक हौ गया) उन्न 
तमक कर उत्तर दिया--'आज्ञाद की कलाई मे अब हुयकडी लगाना 
जिलकूल असम्भव है । एक बार सरकार लगा चुकी, धब तो शरीर 
के टकडं-टुकंड़े हो जा्येगे, लेकिन जीवित रहतते पुलिस बन्दी नहीं बना 
संकती ।' 

, म |. 

+*"मेरी कहानी" १० जवाहरलाल नेहरू, आखठवां हिन्दी संस्करण 
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उनके व्यक्तित्व, त्याग, लमन ओर चरित्र ने हूर एक व्यक्ति को 
प्रभावित किया, जौ उनके संपकं मे एक बार भी आ गया । यह संख 
हैकिवे इर छोटे-मोटे क्रान्तिकारी पर धिए्वास कर लेते ये.जिसकौ 
वजह ते उन्हें करई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा भौर अन्त 
भे विश्वासघात केही कारण उन्हें अपने प्राणों का उत्समं करना 
 पदडा। 

वे अनुशासन को पूरी तरह से मानने वाले ये । उनके अनुशासनं 
कास्तर इतना ऊचाथा कि प्रायः साधथियोंको बडी करिनाईका 
सामना करना पड़ता धा । 

उनका चरित्र दहकते अगारे के समान ज्योतिर्मय ओर शुर 
ज्योत्स्ना के समान उज्ञ्वेल था । | 

स्त्री जाति कावे बड़ा सम्मान करतेथे। उन दिना एक अंग्रेज 
सम्पादक क्रंतिकारियां के विरुद्ध बहुत लिखा करता था । इस पर 
एक साथी ने कहा करिउस सम्पादक को गोली मार्‌ दी जामी । 
उसने एक योजना भी पेश की किवह्‌ सम्प्डकदकं सपत्नीक अमुकं समय 
पर मोटर मे गुजरता है, उसको खत्म कर दिया जाए । 

इस पर भैया क्रद्ध होकर बोले.---“स्त्रियों ओर बच्चा पर हाय 
उठाना, क्या यही क्रांतिकारी का धमं है?" साथी चुप रह्‌ गया ओर 
अपनी भलं स्वीकार कौ । 

पार्टी मे उनका आदेश था कि कोई भी व्यक्ति स्त्री को बुरी 
नजर से नहीं देख सकता, वरना वह आज्ञाद की पटली गाली का 
शिका बनेगा | 

जहां उनमें कठोरता थी, वहां कोमलता भी थी । उनका रहन- 
सहन सादा था । खानातो बिलकुल रूखा-सूखा पसन्द करते ये । 
उन्हे खिचडी बहुत पसन्द धी, क्योकि इसमे कम.से-कम खटपट पड़ती 
धी ¦ सोते साथियों को जगाकर वे योजनाओं पर विचार करने लभते 


थे । 
यैने कभी-कभी उनसे शिकायत की तो मृक्षे ताना दिया कर्ते 
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थे कि यह नमक सत्याग्रह नहीं है कि क्षण्डा उठाया, नारे लगाये आर 
जेल चते गये । ये क्रान्तिकारियों की योजनाय है, इन पर काफी 
विचार करना पडता है । 
` , जनता कां पैसा वंह धरोहर सर्मञ्ते थे । अपने उपरं कभी 
उन्होने पाच पैसा भी खचं नहीं किये । वे हमेशा तीसरे दजं में सफर 
किया करते थे । जब उनसे कहा गया कि खतरे से बचने के लिये वे 
दूसरे दजं मे सफर क्रिया करे तो उन्होने कहा था-- "जनता आज 
विश्वास करती टै कि आक्ञाद पंसा बर्बाद नहीं करेगा । कल हम 
दृसरे दजं मे चर्लेगे ओर जनता देखेगी तो उसका विश्वास उठ 
आएगा । 

ठे नहो चाहते ये किपार्टीकाएक भी सदस्य सिनेमा आदि 
वेल-तमाशौ देखे, क्योकि शस प्रकार जनता के धन का दुङपयोग होता 
है । वे अपने पासएकयादो जोड़ी से अधिक कपड्‌ं नहीं रखते ये । 
भेया मोटे तोय ही, इसलिये वे लालाजी कौ शक्ल बनाकर प्रायः 
चलते थे । उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, जिसकी वजह से पूलिक्ष के 
गुप्तचर भी भय खाते थे। ू 

एक बार भैया कानपुर स्टेशन पर उतरे । वहा पर एक मशटूर 
गुप्तचर मौज्‌द था जिसने भैया को देख लिया । हम लोगो नै सोचा 
कि आंख वचाकर निकल सकं तो अच्छा, लकिन यह्‌ सम्भव नहीं 
था! उसी समय भैया को नर्द सक्ष सूम्ली। व सीधे उस गुप्तचर के 
पास पटूचं ओर कन्घे पर हाथ रखकर बोलि--देखो फिजूल की 
बात मतकरो । तुम अपना काम करो ओर मेँ भपना।' 

बेचारः गुप्तचर वृत की तरह वहां खड़ा हौ रहा ओर भैया उस 
की साटकिल पर सवार हो नौ-दो-ग्यारह हौ गये। 
"पांचजन्य" सँ --दीदी सुशीला 
साभार (आजाद कौ सहर्घमिणी) 


भय्या आ्ताद : अन्तरंग भलक््थां 


क्रान्तिकारी कंतीमे नतो स्त्रियों परहाथ उछाते थे, न उनके 
शरीर के गहने छीनते थे । एसे ही अवसर पर एक ठकुराद्वन अपनी कि 
सन्दूक पर जमकर बैठ गई । 

आजाद ने उससे कहा --- अम्मा ! एक तरक हट जाभो ।' 

 उकुराइन के बात न मानने पर भी आकज्ञादने उस परन चीट 
की भौर न धक्का देकर हटाया । 

चतुर ठकराइन ने इन लोगों को जाने देख आजाद की कलाई 
पकड ली । आजाद भद्रता के विचारसे उमस जोर-जबरदस्ती न 
कर मुहु ताकते खड रह गये ¦ जब सब साथी बाहरओआ गयेतो 
रामप्रसाद बिस्मिल न आल्ञादकोन पाकर भ.नर देखा । आजाद 
भद्रता के नाते बृदियाकं कंदी बने खडहुएये। 

बिस्मिल ने व्कुरादइन की कलाई परजोर से हाथ मारकर उन्टू 
छुड़ाकर डांटा-- अच्छे गघे बन रहे थे) तुम मरवाओगे सबको ॥' 
तब केही उनको मुक्ति मिली । 

< >८ >< 

म किसी समय आजाद से मजा करने लगता--"भेया ! घब्‌- 
रातेक्योहो ! करग्रेस ओर अग्रज सरकार का समन्चौता हो जाएगा 
तो फिर हमं फरार होन की जरूरत नही होगा । तुम्हारा नाम बब 
प्रसिद्धहो चकाद्वे। ऋ्रिमी इतनातो सौग किरतुम थानदार कौ 
पगडी ओर वर्दी वब अंचोगे । तुम्हे थानदारी मिल ही जाएगी । 

आजाद को इस व्रात की चिढञआती किम उन्हं कंवल धा्तदारी 
के ही लायक समक्लता टं । क्रोध द्िखाते--वल साले ! तरू बडा 
अफलातून दहै । त्‌ क्या बन जाएगा: 

मै मजाक जारी रखता---(तम थान॑दार बनोग तो हम लोमी 
की सिफारिश नहीं करोगे ? मै कम-स-कम दंड कास्टशल बनूमा । 
सिंहावलोकन, पृष्ठ ६०-५३  -यशपाल 
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वै गत्‌ दस वर्षोसे सास्नाज्यवाद के पिरुद्र अथक युद्ध अजीब- 
अजीब परिरिथतियों मे, कहना चाहिए बिलकुल प्रतिकूल परिस्थि- 
तियो में करते आ रहैथे। गत्‌ आठ सालों से उन्होनि कत्तिका 

मागे अपना रखा था ओर खूब अपना रखा था । किसी व्रिपत्ति के 
सामने भी यहे रण्वांकूरा पीठ नहीं हटा था । यह तो उसके स्वभाव 
के विरुद्ध था, न उसने कभी जी चुराया था । विपत्ति उसके लिये 
एेसी थी जैसे हंसके लिये पानी । गत्‌ माद छः सालों यानि २६ 
सितम्बर १६२५ मे वह फरार य, गत {७ नितम्बर, १६२८ यानि 
सण्डम हत्याकांड ङे दिनसे फौमी का फन्दा उनके लिये तयार था। 
फिरनोन मालुम कितनी फांसियो ओर कालेपानियो के हकदार वे 
हः गय । | 
भारनीय क्रातिक्रार्गः जंदोलन 
का इतिहास, पुष्टे ३०५ । ---मन्मधनाथ गुप्त 


हृसो-हसी यें 

उस समय दिल्ली मं चडी-आंदोलन जोर-शोरसेचल रहा था) 
माता भौर बहन टाथमं चड़ लिय खासकर चांदनी चौक, घन्टाधर 
केषाम घूम करती थीं। 

जो कोई मिलता, उसमे कहती कि आप अब चूडी पहुनकर घर 
म स्यि ओर हम स्त्रियां देण की स्वतन्त्रता के लिय काम करेगी । 

एमे ही एक्‌ अवसर पर्‌ आरद उपस ओर से गजरे तौ एक 
लडकी सं उनक्रा हथ पकड कर कहा---“ठ्हरोौ ! मै तुम्हे चूडिग 
एटनाऊमी ॥' | 

क्यो ?' आज्ञाद ने अचरजसे पूछा । 

लड़की बोली--^तुम लोग देश को स्वतन्त्र कराने के लिये कौर 
काभ नहीं कर रहै हौ, इसलिये चूडियां पहन करधर मे बेठो ओर 
हम देण को स्वतन्त्र कराने कं लिय बाहरं निकलती है । 
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(अगर तुम्हारा कहना ठीक दहतो लो बहन !' कट्‌ कर आगाद 
मे अपनी कलाई अगे बढ़ा दी। . 

उस लडकी ने आजादकौ कलाई में चृडी पिन्हानेकी चेष्टा 
क । , 

एक, दौ, तीन ˆ" "बड़ी ओौर्‌ बड़ी, ओर बडी । कोई दस-बारहं 
चूदिियां नाप डालीं उसने । मगर आजाद की कलाई मे कोई चडी 
अने से रही। 

तब उसने हरानी से आजाद के चेहरे पर देखा । 

आज्ञाद ने सहज भाव से मूस्करते हुए कहा-- मेरे लिये विकेष 
चृदटियां बनवा कर लाओ नव पिन्हा सकोगी ' 

समपकर वह लडकी आगे बढ़ गई । 


> >< >< 


एक रात आजाद कहने लगे--'सोहन (यशपाल) तुमने भौर 
दुहयां (प्रकाशवती, भिमेज यशपाल} न अच्छाक्रियाकि साथी बन 
गय । जीवन म हर हालत का साध तो स्त्री-पुरुषमे ही जम सकता 
है ; मै अगर मोचं भीतोरएसीस्व्री ह कहां? दीदी (सुशीला) को 
ही देखो, सरगिन्नो-सा जिस्मदहं । दिमागदहीको कोई लेकर क्या 
करेगा ! अलव्रत्ता भाभी कृष, पर्‌ वह भी नहीं" मैँतोरएेसौ 
स्व्रीसे जादी करना चाहता कि काग्रेस वाले अंग्रेजी से समज्लौता 
केर भौलता हम मरहद पार चलं जायें । दोनों के कधों पर राय- 
फले हो ओर एक-एक बोरी कारतूस । 

"जहा पिर जाएं, वह रायफल भर-भरकर देती जाए ओर मै 
दने-दः५.दन लाता जाऊ । 

घस इसी तरह समाप्त हो जाये ।' 


कानार जिन्दगी : ज्ञानदार मोत 


५ आजाद का जन्मघोर विपन्नता के बीचहुजा था। उनके माता- 
पिता बहत तिधेन ये । पसे कितने ही अवसर आए जब दोनोंका, 
दोनों समय पेट भर भोजन ओर तन ढकने के लिये आबश्यक वस्त्र 
मिलना भी कठिन था । आजाद दूस स्थिति से अवगत य । पाटोके 
हजारो रुपए भी उनके पास रहते थे । नैकिन क्या मजाल कि उसमें 
से एक पैसा भी इधर-से-उधर हो जाए । बल्कि एक बार कुछ लोगो 
ने सहायतार्थ कुष्ठ दिया तो उन्होने उसे भी पार्टी मे लगा दिया) 
जब साथियों ने पृछा तब उन्होने यही कहा--'माता-पिता के जीवन 
की अपेक्षा पार्टी का अस्तित्व अधिक महच्वपूणं है ओर पार्टीको 
अस्तित्व-रक्षा के लिये उसे ही पहले धन चाहिय 1' 

आज्ञाद एक एसे नेता थे जौ प्रत्येक संकट के समय लुद जागे 
रहते थे । 

आजाद को यह चिन्तान थी कि इतिहास म उनका नाम आए 
या उन्हे कोद जडी ख्याति मिले । 

वे सच्चे अर्थो में निष्काम कमेयोमी के अनुधायी थे। 

एक बार भगत्सिह्‌ ने उनसे पृछा-- पण्डितजी, इतना तौ बता 
दीजिए कि आपका घर कहां है ओौर वहां कौन-कौन द्र ताक्रि भविष्य 
मे हम उनकी आवश्यकता पडन पर सहीयता कर सके तथा देश- 
वासियों को एक ण्रहीदका ठीक सं पता चल सक ।, 

ट्स पर आजाद बहुत बिगड़ पड थे । उन्हान साफ कंह दिम 
था-- इतिहास मं मूङ्षं अपना नाम नही लखवाना ह्‌ अर्‌ न भर 
वार वालो को किसी की सहायता चाहिय 1 

उन्हे मौत भौर जिन्दगी दोनो शानदार ।मलीं। 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
२३ फरवरी, १६६४ ¦! ---लत्लनप्रसाद न्धाम 


लगेगे हर दिवस मेले 


मूनिवसिटी की विशाल घड़ी की टनटनाहृट जंसेही रातके 
बार काभाखिरी घन्टा बजाकर चुपहोती है वसे ही यह चमत्कारी 
घटना आरम्भ हो जाती है। 

म्योर सैन्टर कालेज के बीच से होकर कम्पनी बाग जाने वाली 
सुनसान, कंक रीली सड़क पर एक आकृति धीरे-धीरे गूनगुनाती ओर 
लेखिया ठकट्काती हुई बढती जाती है । 

किसी कवि ने कहा है- 

दाहीदों की चिताओं पर जुडेगे हर बरस मेले 
घतन पर मिटने वालींका यहीबाङो निदांहोगा)। 

किन्तु हर बरस मात्रक्यो ? 

पर हर दिवस क्यों नहीं ? 

जओदेश की जाजादी कै लिए हंसते-हुसते. फांसी पर क्षूल गये 
सदढासड वेत खाते रहे, मगर उनके मुख से भारतमाता की जय-जय- 
कार होती रही) 

जिन्होने अपने खलने-खाने के दिन, जंगलो ओर गली-क्चों भ 
आजाद की अलख जगनेमे कुर्वानि कर दिये ओर सच्चे अर्थों 
जिनके लह से स्वतन्त्रता की होली खेली गई दै, क्या उनकी समाधि. 
पर वषमे एकबाररही मेला लगना चाहिये 1 

भौर इसका जवाब देगो आपको यह्‌ सत्तर वर्षीय इलाहाबादी 
बुदिय । 

चारों ओर घना अन्धेयाहै। सारा शहरसोया है, मगरबुहिया 
को भिनसार हो गया 

पलिया से होती हुई वह कम्पनी बाग (एलफ़ ड पाकं ) की कंक- 
रीली पगडण्डी पर चलती जाती है । बांए हाथमे एक पिदारी ओौर 
दाद्धिनि हाथमे ललिया लिये इसतरह हुफरती ओर गुनगुनाती जाती 
है, मानो कोई भगतिन गंगा-स्नानकोजा रहीदहो। 

१३ 


'अरे बेवकूफो--णहीदीं की चिताओं पर लग्गे हर दिवस मल ।' 
हर दिवस मेला लगाकर भी तुम उनक्रै उपकार का वदना नटीं चु 
सकते । बृद्धि मारी गई क्रिस सरकारकी । यह धरती भयाके खून 
से सीची गर्द टै) यह्‌ उनके बलिदानका पावनर्थान रहै । ममर नाम 
है 'एलफ़ ड पार्क' हुह बेशरमो ! तुम्हे आजाद पाकं कहत लाज क्वौ 
णाती दहै! ' 

ओर यह्‌ ठीक उसी.स्थान पर्‌ जाकर ठहूर जाती दहै । यहां पर 
२७ फरवरी, १६३१ को आज्ादनं वीरगति पाईथी) अत्र यहां 
वह पेड नहीं है जिसको आड से आजाद ने पृलिस अध्रिकाि्या ॐ 
जन्डे चूरकिएथे, छटीका दघ याद द्िलायाश्रा] बृदियाष्ो 
प्टारीमें इस स्थान की सिह्री भगीर । आजाद के बलिदान नौर 
शटादत कौ पुण्य रजं। 

वह॒ इस स्थान पर सिजदा पठती ह॑ । दा क्षण आंखें वन्द कर 
ट कहती है, फिर धीरे-धीरे आजाद क॑ प्रतिमा की ओर चलं देती 

पिटारी खोलकर छोटा-साघीका दीपक निकालती है) उसे 
ललाकर आजाद की भारती करती £, फिर चुटकी भर मिरी प्रतिमः 
पर छिडकती हुई कहती है ~ 'भेया ! मूल्यं तुम्हारा यह स्मारक 
षसन्द नहीं है । चन्दा इकट्ठा होने दो, ला स्मारकः यनाजगीः 
एेसा कि "1 

अजाद ओर इलाहाबाद 1 

आजाद की शानदार शहादन का गवाह । 

इलाहाबाद । | 

प्रत्येक दष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ्चाचित ओर महत्त्व- 
पणे नमर । | | 

साधु-संतो का तीर्थ-स्थान, राजनीतिज्ञ का गद्‌, क्रतिकारयो 
का बसेरा ओर साहित्यकारों की तपाभूमि। 

इसी नगर का एकं खास ओर पुराना मृहृल्ला हं कटरा । 


¢ 
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ज्यादातर खपरैल वाले, पुरन क्रिस्म के छोटे-बड़े ओर गन्त. 
कूचों जाला मुहस्ला । बहुत व्यस्त ओौर भीड़ तथा घटन भरा-सा । 
धिकतर मध्यम वगं के नौकरी-पशो, छोरे-मोटे व्यापारियों वकीलों 
मास्टरों ओर गरीब मजदूरों की बस्ती । ह 

एक छोरसे स्व° प्रघानमंत्री नेहशूजी के निवास-स्थान से जुडा 
हभ हं । 

ओर इसी मुहल्ले के मनमोहक पाकं" के आस-पास एक गली 
मे इस 'इलाहाबादी बिया लंध्मी दीदी का एक प्राना गिरा-पडा- 
सा जजेर मकान है । 

ओर इसी मकानमे कभी भारत कं महान्‌ क्रांचिकारियो का 
गुप्त डेराथा। 

लोग-बाग लक्ष्मी दीदी को चिाने कौ गरजस चृहल करतः 
-- तुम्हारे मरने कँ दिन करीब आए हँ लक्ष्मी दीदी ! क्या यह्‌ 
खण्डहूर छाती पर लादकरले जाओगी ? अरे। किसी मरीब को 
दान करदो ।' 

ओर लक्ष्मी दीदी उफं इल!हाषादी बुहिया के तन-बदन में आम 
लग जाती हुं । वह्‌ आंखें फाडकर चिडविडा पडती ह-- काहे को 
व्नकरदू्‌, किसीके बापकासाजारहं ! | 

ए भले मानसौ शरम खाओ ! यहहमारा मन्दिर ह, इसमं 
भेया माज्ञाद महीनों रहे थे । इसके चप्पे-चप्पे मे उनकी याद कपे गंधं 
बसी हं । हम इनमें भैय्राका स्मारक" बनवा्येगे-लायोदते हो तुम 
भी चन्दा !' ओर वह्‌ अपने हाथ का टीन का गुल्लक आगे बहुः 
देती ह । 

कुछ लोग चकरा जाते है, कु दो-चार पैसे डाल देतेटै। क्या 

ढ्या सच कहती हं ? 

आजाद कभी इम सड़-गले खण्डह्र्‌ भं रहें हो र ˆ मभर जौ 
को नडी सहानुभूति से (लक्ष्मी दीदी' को उनके आजाद भैयाका 
-स्मारके' बनवाने के लिये एकदम रूपया देकर उसस् उनकी सेमांज- 
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कारी कहानी पृष्ठने ्गताह तो लक्ष्मी दीदी एकदम गम्भीरहौ 
जाती ई, उसके नथुने फड़कने लगते हैँ । 

ओर यह किस्सा यो शुरू करती ह --पण्डित सीताराम तिवारी 
थे तो बहुत गरीब ही, मगर बेटा एेसा पैदाकिया कि सारी दूनिया 
भे नाम कमा गया। 

“क्या कहने हँ भैया आजाद के ?' 


ईट का जवाब पत्थर से 


भारईजी ने अपना मौजर पिस्तौल सावधानी के साथ खोस लिया, 
योलिर्योकीदोभगी हई मेगजीने जेब ठ्‌सलींओरसाथीका 
कधा थपक् कर बोले-- 

“ब्रलवन्त वक्त हो गया ।' | 

बलवन्त ने भी अपना पिस्नौल संभाला ओर एक सांप लेकर 
उठ पडा | 

दोनों साइकिलों पर सवार हए ओर बड़ी संतकंता के साथ डी° 
ए० कौ° कालेज (लाहौर) की ओर चल पड़ । 

दौपहरी लुकं रही थी । 

जयगोपाल पुलिस दफ्तर के फाटकसे होकर आने वाली सडक 
पर खडा था । वहु अग्नी चन उतरी सादइकफिलमें इस तरह व्यस्व 
था, मानो चैन चदा रहाहौ, मगर उसकी दृष्टि रह-रहकर पुलिस 
दफ्तर के हाते ये चली जाती थी) 

पलि दफ्तर के ग्रहाते मे एक लाल मोटर साद्रकिल खडी थी, 
जयगोपाल उसी के चाल्‌ होने के इन्तजारमे था। एक मर गहे 
शरीर का कसरती नौजवान उम सडक पर किसी खास मौक्रेकी 
दून्तजार मे चहलकदमी कर रहा था। 

दोनों डीऽ ए०् वी० कलेजके पास साद्किल से उतर मये! 
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सामने ही दप्तर था | सादकिलें ठिकानेसे रख दी गड, 

'ठीकं ह, तुम अपनी राह लो ।' भार्टूजी ने बलवन्त को सचेत 
किया ओर स्वयं डी° ए० वी° कालेज के अहाते की ओर वद गये। 
वहां -जंगले की तरफ जा खड़े हुये 

बनवन्त धीरे-धीरे पलिस दफ्तर की सडक पर बहा शौर वहां 
पहले मे चहुलकदभी करत हुये साथीमेजा मिला । दानो ने आंखों 
की भाषामे बात की ओग भावी कायंक्रम के लिय सजम हौ गये । 

लाल मोटर साइकिल भरभरायी । जयंगोगाल कै कान मजमहो 
गये । | ¦ 

उसने डिप्टी पुलिस सुः्रिटेड्ट जे० पी० सांडसं क्रा उस मोटर- 
सादकिल पर बाहर की गोर जाते देखा ओर निकट के साथियोंको 
संकेतं दिया । | 

बलवन्त ओर राजगुरं फाटक की ओर लपक । साड धीरे-धीरे 
फाटक तकं आ गया ओर तभी लपक कर राजगुरुने धाय किया। 
गोली उसके सिर के पास लगी । हत्को चीष्र-पुकार के साथ मांडसं 
मो ' र सादकिल सहित धाराशाही हो गथा । 

बलवन्तसिह भी क्यों चृकता ? सांडसं को बिलकुल ही शांत कर 
देने के लिये उसने उसके सिर ओर कथे पर चार.पांच फायर ओौर 
किये । | 

सांडसं के गिरते ही पुलिस-दफ्तर के बरामदेमे खड़ा एक 
सिपाही चिल्ला पड़ा ओर दप्तर मे मौजूद अधिकारी हंडबड़ा कर 
बाहर निकले । 

सांडसं को लहुलुहान छोडकर दोनों डी° ए० वी० कालेज के 
अहाते को ओर लपक । 

दैफिक इन्स्पैक्टर फन गौर दो-तीन सिपाही उन दोनों के पीछे 
दौड पडे । 

. बलवन्त (भगतसिह) ने मुडकर उस पर गोली चलाई । फं 
बाल-बाल बच गया ओर मुंह के बल गिर पड़ा। 
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दूरे सिपाहियो को सांप सुच मया । 
तब तक भार्ईजीने हांक लगाई--"चलो***।' 
बलवन्त ओौर राजगुरु तेज रफ्तार से आगे निकल गये । भाईजी 
छम भाने वले पुलिस आक्रमणकारियों से मोर्चा सेने के लिये वहं 
छम गमे । - | 
दैड कोस्टेत्रल चन्दनसिह्‌ गालियां देते हुये बलवन्त ओौर राजगृर 
को ओर पटा । उसके पीछे दो-तीन सिपाही दौड | भार्ईजी ने 
पना मौजर परिस्नौल तानकर चेतावनी दी--'खनरदार ! पीठं 
हरो !' 
साथ के निपरही ठिठक गये, मगर जवांमर्दी के नशे में चन्दन- 
सिह ज्नपट्तः रहा । 
भाजा न घोडा दवा दिया---धांय | 
ओर चन्दननिह एक्ही गोली म ओँधादहौ गया । 
भाजी साथियों का अनुसरण करते हुये डी० ए० वीण कालेज 
का अहान्‌ः पर कर्‌ बोडिग हाउस मं चले गये । 
बलवन्त कन्नी काट कर नौ-दोम्यारहहो गया ओर भार्ईजौ 
राजगुरु को अपनी साइकिल पर बिठाकर खरामा-खरामा अहं पहुल 
भये । 
आर लाहौर ही क्या, संपणे देश मे इस घटना से सनसनी फल 
नई । रष्टीय अवरो मे सुखियां चमक उटीं-- "लाला लाजपत की 
मृत्यु क बदला । 
द्र का जवाब पत्थर से।' 
">< ४ 
ओर दसके दूसरं दिन ही इस हत्याकांड के आशय ओौर उटेण्य 
कै सम्बन्धमे दल कीओर से लाल पचं बांटे गये। 
( हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना) 
नोटिश र 
नौकरशाही साबध्ान ! 
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अण पी० साडसंकी मृत्युस लाला लाजपतयुय जी की हत्या 

का बदला ले लिया गया । | 
ह सौाचकर्‌ कितनादृःखहाता दकि जत पौण याद जम तक 

सामूली पृलिग आफीसर के कमी द्राथा दण का तम कराह जनता 
हारा सम्मानित एक नेता प्रर हमला करके उनके प्राणते लिये गये | 
राष्ट्र का अपमास, हिन्दुस्तानी नवमयुवकों ओर मर्द क्रो पक चृनौती 
धी 

आज संसारन देख लियारहै कि हिन्द्रस्नान की जनता निष्प्राण 
 पहीहो गुट । उका खून जम नदीं गया, व अपने राष्ट कै सम्मानं 
कै [लिय प्राणां की बाजी लमा रकतं आर यहु प्राण देण क उन 
सवयुवका न द्याह, जिनकी स्वयं टश देण ॐ नेता निन्दा जर 
अपमान करत रैं) 

अत्याचार सरकार सावधान 
कछ टुरादष् की दलित ओर प्रीडित जनता का ठेस मत लगाथो। 
अपनी जनान हरकेतं बन्द करौ । हमं टयियार्‌ न रखनं देन कं लिय 
बनाए तुम्हारे सव कानूनो ओौर चीकी के ब्रावज॒द पिस्तौल ओर 
रिवाल्वर इस देश की जनताके दाथमं आति ही रर्हैगे । यदि यद्‌ 
हथियार सशस्त्र कांति के लिये पर्यप्तिन शी हय, तौ भी राष्टीय 
अपमान का बदला लते रहने के लियं तोावमफी रहुगे ही 1: ` -किदणी 
सरकार चाहे हमारा कितनाभी दमन करल, परन्तु हम राष्ट्रीय 
सम्मान की रक्षा केरतं जोर विदेशी अल्याचारियो को सत्क पिश्ाने 
के लिये सदा ततर रहैगे । हम सवे विरोध ओर दमन कं बावजूद 
क्रांति को पकार का बृलन्द रखेगे ओर फांसी के तख्तोसभी पृकारते 
रहंगे । 
दरन्वलाब जिन्दःव्राद । 

हमे एक आदमी की हत्या करने काद, परन्तु यह्‌ जादमी 
उद निर्दयी, नीच ओर अन्यायपूणं व्यवस्था कांग था जिसे समाप्त 
कर देना आवश्यक है । इस आदमी की हत्या हिन्दरस्तान म ब्रिटिश 
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घ्न्य के कारिन्दे के स्पमेकीगटं दै यह रारकार ससार की सष 
से अत्याचारी सरकार द्वै । | 

मनुष्य का रक्त बहाने के लिये हमं खेददै, परन्तु क्रान्तिके 

स्थश्डिन पर रक्त बहाना अनिवायं हो जात्ता दै । हमारा उष्य एसी 
क्रान्तिसेदैजोौ मनुष्य द्वारा मन्य के शोषणं का अन्त कर देगी । 

इन्केलाव जिन्दाबाद ¦ । 

१८ दिसम्बर, १९२८ ह° बलरा्ज 
सेनापति, पंजाब 'हिषप्रस 

ओर ये 'भारईजी' थे, हिन्दस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र सेना के 

कमाण्डर इन चीफ पण चन्द्रशेखर भाजाद । 


उस कोपडीमे : क्रान्ति का मसीह 


पण्डित सीताराम तिवारी । 
कटर सनातनधर्मी ब्राहमण । नेम-धमं ओर दीन-ईमान कै पक्क 
मगर स्वभावम्‌ किसीन्प्रकार का पण्डिताङपन नहीं । बहत स्वाभि- 
मान भौर धर्मनिष्ठ । घोर गरीनीमे दिन विताय, मगर क्या मजाल 
जो नाक पर मक्खी बैड जाए । तिवारीजी का पैतृक धर उत्तर-प्रदेश 
के कानपुर जिले में १३ता था, मगर बचपन ओर यौवेन के कुछ दिन 
उन्नाव कै बदरका गांव मे बीते । + 
यहीं व्याह रचाया, मगर घर बसानेकेसाग्रही पत्नी की विदाई 
कै सिलसिले मं ससुराल वालो से कुछ कहा-सुनी हो गई । 
तिवारीजी स्लकना क्या जानें? पत्नीको सदा-सर्वदा क लिये 
त्याग दिया । दूसरे विवाह का प्रस्ताव आया ओर आनन-फाननमे 
संपन्न हो गया, लेकिन दूसरी पत्नी भी अधिक दिन जीवित न रही । 


०५, 
५ 


+, 


जनिय 
* (सिहावलोकन', श्री यशपाल, पृष्ठ १६११०६२ 
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फिर भी तिवारीजीहताशन हुये । 
तीसरा विवाह चन्द्रमनथरामे किया । इस पुषा नम या 





च ^^ ५ [प (1 । १५ क 
जगरानी देवी । यह अन्य पत्निया की अपेक्षा भामहा र थौ ! पाच 
 क्स्चां को जन्म दिया ओर अन्त तक जीवित गही ५ 
संवत्‌ ५९५६ कै अक्रालमंनिवारी जी बदरका क्चीद््केते विन्रन्‌ 


हो गये । | 

उन दिनों उनके एक संकधी श्री हजासीलाल अलौरजधूर 
निवास करते थं । उन्हींके सहार तिवारीजी भी अलौराजपुर्‌ आ 

हु । 

हजा रीलाल जी के सहयौग से उन्हें जंगल विभाग मं नौकर भी 
मिल गई । † 

सगर्‌ उदुण्ड आदिवासियों का यह क्नैत्र उन्हँं अपने उपयुक्बन 
कगा । 

आदिवरसियों वेः उत्पात ने मन खिन्न कर ।दया । 

कटर स्व्राभिमानी ब्राह्मण ओर वम पढे-लिखे । धम-दुमान के 
पुजारी जरूर थे, मगर गरीबी न स्वभावमं कटूताभरदीभ्री। 

उन्होने जगल विभाग क्यो नोकरी छरोडुदी ओर अनीराजयुर क 
अन्तग भाविया गावम्‌ ज चम । दटां पर्‌ गामे-भेस पालकर स्वनस्त 
रूप स दूघर.दर्ह का व्यापार भरमम किया, समर अन्ततामत्वा उसे 
+भीहानि रही, 

भावरा, अलीराजपूर रियासत के अन्तगत अताथा, परन्तु 
स्वतन्त्रता कं वाद यहु मध्य प्रदण कं क्लाबृ्ा जिले दध जा गया | 

यहु माव पहाडियों के बीच सुरम्यघाटीमं बरसा ह्‌ । निकट ही 
एक छाटी-सौ नदी भी वहती हु । आदिवासियां का गांव से निकट 
करू सम्बन्ध हं । 

तिवारीजी को यह्‌ गांवभा ग्या ओर वे सदा-र्वदा के लिये 
यहीं वस गये । | 
 भरण-पोषण को समस्या पूनः उठ खडी हई । पत्नी जमरानी 
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देवी भी अनने ज्येष्ठ पृत्र सुखदेव को गोद में लेकर वदरका से भावरा 
आ परटश्री थी | | 

वमृण्विःल लमाम रियासल मेँ णक व्रगीचे की रखवाली कां काम 
मिला । दते आट-दम रथय महीने था । बड़े सन्तोषके माथ पण्डित 
सीताराम नौकरी में जुट गध । बगीचे के पाम ही रहन ॐ निथे एक- 
सौपा छटा कर लिया । | 

घाल द प्रभावे धा, स्वत मं धामिक्रता, व्यवहार मं मानवता 
वादी वित्रार्धार | 

फलस्वर्पं गांव वालों को उनके प्रति श्रद्धा हर्द । लोगो न उन 


अपना मृखिया चना । वक्त जषटरत पर उनके राय-मणशविरे से लाभ 
उखाया | 


ओग गन्‌ ५६०६ करे आस-पास एकं दिन सहसा ही पं० सीता- 
राम करा ओौपड़ा चहक उठा । ईश्वर की अनृकम्पा से तितागीजी कौ 
पुत्र लान देभा। 

मां जगरानी देवी को मानो गूलर का एूल मिल गया । इसन 
पहले बेचारी तीन बच्चों की मृत्यु का आघात्तपा चुकी थी । यह 
बञ्चा पोपवां था! 

वधी साढधानी ओर देखभाल कै साथ वच्चे का लालन-पालन 
कर्न लगी । गरीधीके कारण दिल खोलकर उन्सवेभीने मना 
संकी । ॥ 

मगर मुन्दर हेते हये भी व॑ह बच्चा बहुत ही दुर्बल धः । 

जगरानी को सदा उसके स्वास्थ्य कौ चिन्ता सताती रहती । 
दतना वैसा न था क्रि बच्चे का स्वास्थ्य सुधारने के लियै अलगसे 
दूध श्नौर पौष्टिक पदार्थो का इन्तजाम किथाजा सके । | 

ता भी क्षमता भर प्रयत्न करती रहती । उपै अपन हुदष के 
टकड मे अकथनीय प्यार था | क्षणभरकौ भी उसे आंखो से भौश्नल 
न होन दती | | 
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बच्चे का स्वास्थ्य संभलने लगा । घुटनों के बल चलने मे नेकर 
पाच-छह्‌ की उह्री पर पहुंचने तक तो वह भत्यन्त सुन्दर, तेजस्वी 
ओौर हुष्ट-पुष्ट दीखने लगा । 

पास-पडोसर को आौरतं जगरानी को सचेत करनीं--"करीं इने 
नजर न लग जाए । 

बातसहीथी । क्हणेसाथा क्रि उसे नजर लम सकतीथी। 
फिर गांव तो नजर ओर टोने-टोटके के केन्द्र मान जात है| 
मांक भाशंका हर । बच्चे को नजरसे बचाए रखने के लिये 
वह उसके माथे पर दिठौना लगा देती । 

नामकरण के समय पुरोहित महाराजने बद्धिमे क्राम लिफा। 
बच्चे के रूप, गृण के अनुरूप उसका नाम चन्द्रशेखर रखा । 

बालक चन्द्रशेखर अव बाहर अन्यः बच्चों के साथ खेलन, ऊधम 
मचाने गौर दौड-भाग में हिस्सा लेन के योग्यौ गया धा। 

साथियो की टोली मे वहु सबस आगे रहता । वह मां-बाप कौ 
आंखों कातारा यथा, परन्तु पितासं उसको नहीं पटनः थी । वे बहुत 
रूखे भौर उग्र स्वभाव के थे । चन्द्रशेखर उनसे डरता ओर कतराक्र 
था । 

मां अपन लाडले की ह्र इच्छा पूरीकृरने का तत्पर रहती) 
कभी-कभी पति को नजर वचाकर उसका मन रखती, मगर तिवारी 
जी को इतना लाड -प्यार पसन्द न या। 

वरे पत्नी पर बिगड़ते ---(तुम लाड़-प्यार म बच्चे का विगाह 
रही हो । 

चन्द्रशेखर पिता की डर सुनकर मां की छाती म दुक जाता । 
मां उथके लिये डाल! काकामकरती थी । पिता क्या जानतेथध किं 
उनकी क्लौपड़ी में क्रान्ति का मसीहा उत्पन्न हुआ है) 
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वे भयानक खेल 


शेखर कहीं से रोशनी वाली दियासलारई लाया था । वह उनकी 
तीलियां जलाता ओर उसकी लौ को कौत्‌हल से देखता । 

उसके करई साथी पासं दही खंडे यह खेल देख र्हेथे। किंसीकी 
सम्भ गह खल नहींओआ रहाथा। 

“जव एक तीली जलाने से इतनी रोणनी होती है, तब सारी 
तीलियां एक माथ जलाई जायें तौ कितनी रोशनी होगी !' चन्द्र 
शेखर ने साथियों से कहा । 

मगर एक प्राथ सारी तीलियों को जलाए कौन ? किसी की 
हिमम्त न पडती थी । 

देखो मै जलाता हं ।' कहकर स्वयं चन्द्रशेखर ने सारी ठीरलियां 
एक साथ जलाई | 

तीलियां भरे से जल उठी, तेज रोशनी हई मगर साथ ही चन्द्र 
देखर का हाथ भीज्ञूलस गथा । मगर उसे जलन का अहसास ही न 
हु । वह लापरवाही से हंमता रहा । 

मित्रगण अचरज से उसके चेहरे कौ देखते रहे भौर कुठे ‡वा- 
पट्टी के लिय दौड़ । 

आर दूस भी भयानक खेल था वारूद की तेप दगाने का। 
एक तोप करौ शक्ल कृ विलौना होता था, ईसं गी वाणूद भरकर 
दशान पर जीर की आवाज होती थी। 

चन्द्रशेखर श यह खेल बहुत प्रियं था. एर इसके लिये रोज- 
रोज पसे कहां मिलते ? | 

धाडा-सी आयमेमां भी कहां तकर कतर-व्योत कस्केयंट फा 
टौसला परा करती ? 

ओर तत्र अपनी इच्छा पूरी करने के लिये उसे एक उपाय 
सृक्ञा । 

जिस बभीचे की, उसके पिता रखवाली करतेये, उस पर वहू 


र 


अपना जधिकार समल्लता था । फिर उसमे स कुठ फल तोड़कर त्रैच 
+जेनेमे उते कुछ अपराध. नहीं लगता । 
उसने एसा ही किया । बगीच से करु फन रौोड़कर बाजार्‌र्मे 
बेच लिये ओर्‌ तोप दगाने के लिये बाणूद खट्‌ लाया । 
ओर जब फल तोड़कर बेचने की त्रात पण्डित सीताराम त्रिखरी 
को मालम हई तो उनके क्रोध करा अन्तन रहा) 
कहां वै इतने ईमानदारी ओर्‌ कर्नव्यनिष्ठ, किं विना मालिक 
की अनुमति के किसी को बगीचे मे घसने नदे, कहां स्वयं उनके बेटे 
ने बगीचमे चोरी की। 
उन्होने दलारे बेटे पर तनिक भी रहम नहीं करिया जर उस पर 
पिन्न पड़ । 
जितना पीट सके, पीटा । 
मांनेबीचमे आकर अपने लाइन करो बचाना बाहा तः उसे 
धक्का देकर पीठे हृटा दिया ओर यन्द्रभेखर करौ पीटते-पीटते अधरप्ररा 
कर दिया । 
यह पिता के हाथों की पहली ओर अन्तिमि मार थौ. मगर किशार्‌ 
जवस्था में परिपक्वता की मीडिया पर कदम रखते ये चन्द्रशेखर 
के पिताका थह दण्ड एक चुनौती मी थी) 
चनौती दस रूपम ङि मार खाना उनके स््विसावकरे विणदरया, 
यह्‌ स्थित्ति उसके लिरे असहनीय थी । | 
दोनों भाई सुखदेव न्रौर चन्द्ररखर पदन के प्रोम्य होर 
तिवारीजी के एक आत्मीय पण्डित मनौहय्लाल वि्दी नं यह्‌ कोम 
अपने जिंम्मे ले लिया । 
सुखदेव ओर्‌ शेखर उनसे पद्ने व॑र ! विद्याभ्यास का क्रम चल 
पडा । तरिवरेदीजी परनि मं वेत का भी प्रयोग कर नेते थ । 

4 एक दिन वे कोई शब्द मरलत-वता गये, फिर उसेसृध्रारनेको 
कटा । सुखदेव ने तो ठोक कर लिया, परन्तु शेखर न ठीक करने की 
बजाय बत उठाया ओर अपने अध्यापक को दौ बत जड दिये । 
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तिवारीजी समीप ही वटेथे। गस्सेमे शेखर को मारने उे,, 
किन्तु मनोहरलाल ने बौचमं ही पकड लिया। । 

तूने हाथ उठने की हिम्मत केसे की ?' तिवारीजीने रेखरसे 
पुछा । 

शेखर ने निर्भीतापृर्वक जवाब दिया--दुमारी मलती परयै 
मृ्षे भौर मरे भाईको मारते ह, इसलिये जब इन्होने गलती की कतो 
जैने इन्हे मारे दिया ।' 

यह्‌ उत्तर सुनकर तिवारीजी सन्न रह गये । 


छर से पलायन 


जैसे-तेमे पाई चल रही थी, मगर शेखर का मन नहीं लग रह 
था ¦ तिवारीजी चाहतेथे कि बेटा संस्कृत पठकर वैद-ज्ञाता भौर 
विह्ान बने, मगर शेखर के दिमागमं तो कृष ओर ही फितूर' था। 

धरसेस्क्ल के बहाने, दोस्तोकी टोली के साथ वह जंगलोंमें 
निकल जाता ओर वहां डाक-थानेदार के खेल खेले जाते । आदि- 
वासियों के साथत्तीर चलानि का अभ्यासं करने मं उसे वड़ा आनन्दं 
आत्ता ! ` | 

जातिसे वह ब्राह्मण था, मगर उनकी धमनियों मं क्षत्रिय लहू 
हुंकार मार रहा था । तीर-कमान जौर बन्दूकों से बेलना उसे बहुत 
भत्ता या) 

लेकिन वह यह र्भः अनुभव करताथा किं पिता उपसे भमौरी 
आशा रखते हैँ ओर दसलियं वह॒ घरेलू बन्धन तोड़कर. कहीं उड़ 
जाना चाहता था । | 

वहु धर से निकल भागने कीताकमें था। | 

कक्षा चार मे पहुचते-ही-पहु चते यह्‌ इच्छा ओर भी बलवती हो 
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उट । 


शेखर कै परिवार के शुर्भचिन्तक श्री मनोहरलाल जी ने श्म 
लिया करि शेखर की रुचि पढठार्ईहमं नहीं है । शेखर के प्रति उन 
अगाध स्तहु था जौर वे उसका भविष्य संवारना चाहते थे। 

उन्होने गेखर को नौकरीमं लगाने का विचार क्रिया । उन्होने 
सोचा-- नोकरी मं लगने से आजाद का बेकार घूमना छूट जाक 
मग परिवार की कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाएगी । 

उनके प्रयत्न ओर तिवारीजी कौ सच्चाई ओर ईमानदारी की 
धाक मे गेखर क्रा अनीराजपुर तहसील मँ एक साधारण नौकरी 
मिन मई । = 

शेखर ने नौकरी शुरूकरदी, मगर नौकरी-चाकरी उसके 
स्वभाव के विरद्धथी। 

किसी की हां-हजूरी ओर कदमपोशी उसके स्वाभिमान के बिर््ध 
थो, जवकिं तञ के ब्रिटिश शासन काल मं थह निहायद्र जरूरी थी । 

अपने क्रान्तिकारी जीवन म साधिर्यो को अपनी नौकरी के संस्म- 
रण सूनातं हूय गेखर कहते -- वहां जो कृ काम था, सो तो पाही, 
मृन्न मवसे बड़ा दुःख इस ब्रात का होता था कि जो भी अफसर आता 
उसे लक कर मजरा करना पडता था । यह मूसे अच्छा नहीं लगता 
धां ; एकदा वार तो मैने ग्रह कष्टप्रद कर्तव्य किसी तरह निभाया, 
परन्तु यादमें रमै एसे मौकों पर खिसक जाता ।' 

शेखर क मित्र कहते --शेखर तुम्हःरी यह्‌ बात अच्छी नही, 
किसी दिन तम मोक्ररीसे हाथ धी वटोने। 

हम पर्‌ शेखर लापरवाही से हसते हय कृतं --"भाई मृञ्च एेसी 
नौकरी नहीं चाहिये । कल छटनी हो तो आज छूट जाय । इस जेल- 
बने क्तषुटरी तो मिलेगी । मेँ स्व्यं ष्ठुटकारापनेकौताकमहू। 

आर नौकरी का नाम-भर था, अन्यथा वह्‌ जंमलो मे धूमता- 
फिरता तालाब के किनारे जा वैठत्ता ओर घन्टों एेसे एकान्त मं जाने 
क्या-क्या सोचता रहता । 
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उसके अन्दर एक अजीव-सी चिन्गारी सुलग रहीथी। उस 
चिन्गारी मे स्वेछठन्दता, निर्भीकिता, स्कभिमान ओर उग्रता क्रा भाव 
था। _ 

भौर धीरे-धीरे वहु चिन्गारी शोनैका सूपध्रारण करती जा. 
थी । पंडिताऊपन ओर ध्म-भीम्ता के विष्ट उसके हृदयम तूफान 
उठ रहा था । वह पारिवारिक ओौर संकुचित ओीवन-सीमाओंको 
तोड़कर स्वतन्त्र जीवन विताने का स्वप्न देख रहा था। 

गोली-बन्दूक से खेलने वाली प्रकृति उसे सामान्य बालक से भिन्न 
बना रहीथी । घरसे कहीं भाग जाने का विचार निरन्तर दृढ होतः 
जा रहाथा। | 

वहु तालाब के किनारे बटा-बेढठा सोचा करता--- यह्‌ भी कोई 
जीवन टै ? पिता का कड़ा बन्धन, अनुशासन, दूसरे की गुलामी । 
गव तक सिमटी हुई धिसी-पिटी जिन्दगी । क्या पारा संसार यहीं 
लक दहै? सारा ज्ञान, सारे क्रिया-कलाप ओौर देण यहीं तक सीमिट 
है 

देश-देशान्तर के प्रति जिज्ञासा, उन्हं देखन की उत्सुकता भौर 
वहां विचरण करने कौ भावना बलवती हौ उटी। 

ओर जो रोमी को भाए, वही वंद्य बताए" की युक्ति शेखर 4 
लिये सत्य चरितां हुई । 

घर से भागकर किसी विशाल शहर मे स्वतन्त्र जीवन बिताने 
की आकांक्षा को नया बल मिला। ` 

अलीराजपुर मं एक मोतियां बेचने वाला नवयूवक आया करता 
था । बहुत ही चलतापुर्जा भौर मिलनसारं । 

शेखर की उससे दोस्ती हो गई । जब भी अवकाश मिलता शखर 
उसके डरे पर जा पहुचता गौर दोनों मं खूब बातें हौतीं। . 

वह्‌ शेखर को इच्छा ताड गया था ओर उन्टे बम्बई की आक- 
षक रोचकं कहानियां सुना करता । | 


"वहां रहने का इन्तजाम हो जाएगा ?' ेखर उत्सुका घ 
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प्तः । । 

बिलकुल !* मोातियों वाला उत्तर दता--बहुत बड़ा शहरदै 
नम्रं । लाखों आदमी रहते है) 

ओर नौकरी ?' | 

दतन काम-धंधरहकि आदमी दृढं नी नहीं मिलतं !* उसने 
बताया ¦ | 

शेखर ने घर से भाग जाने का आखिरी फंसला किया। 


मौर एक दिन बिना किसी को केहे-बताये वहु मोती वाले कै 
साथ चम्पत हौ गया । 

मां बहुत रोई भौर तिवारीजी को गहरा आघात लगा । 

मगर बेटा हाथसे निकल चुका था। 


शेखर बम्ब में 


वम्बर्ई, भावरा से निकट पडता है ओर पीधे गाड़ी जाती दहै) 
बम्बई के प्रति शेखर का आकषेण भी था। 

णोर-शराप ओर भीड़ भरे विशाल प्लेटफामं पर उतरत ही वहै 
चकित रह्‌ गया । किसी महानगरीमें आन का यह उसका प्रथम 
भवसर था। ` | 

खोया-खोया-सा वह्‌ स्टेशन के बाहुर आया । 

मह्ानगरी बम्बई । 

विशालकाय इमारतें, दौडती-भागती टामे-""मौटरे ओर कारे“ 
भन्तहीन जनसमूह्‌  * "लम्बी-चौड़ी सड़कं ` ` "कोलाहल ˆ चमक-दमक 
मौर भागा-भागी । 

वह्‌ आंखें फाडे कौत्‌ृहल से देखता रहा । मोती वाला उचै 
बिलग हो चका था भौर अब वहु अकेला ही इस महानगरी की सडक 
नाप रहा धा। 
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कट्‌ ध्येयहीन यात्री की भांति सडक पर बढ़ता रहा । 

"क्या करेगा `" "कहां रहेगा " "क्या खायेगा ?' इन समस्याओं 
निश्िन्त वह्‌ समृद्र तट पर पर्हुच गया । | 

यहां का वातावरण उसेप्यःरा लगा | कुष्ठ थकान भौ आ गर 
धी । तट के समीपही बैठ गया ओौर भने-जाने वालै जहाजों का 
हैखना रहा । | 

ममर रोटी की समस्याने ध्ययद्रीन नहीं रहने दिया । जेखर को 
अटःज रंगे वाले रगसाजों के साथ नौकरी मिल गई । वेह उनके 
सहायक के र्पमे काम करन लगा। 

जिस गोल के साथ काम मिला, उसीकं साथ रहने का इन्तजाम 
हो गया 

मजदूरो का भोजन सम्मिलित रूप नं वनता था, उनलोगों 
शेखर को खान के लिये बुलाया । (" 8 
मगर टुआष्ूत मानने वाला कद्र ब्राह्मण नवयुवक उनकी रसौ 
मेर्कसेखानेता? 

उसने उना-चबैना पर दिन काटना श्रू कर दिया ओर्‌ भविष्य 


पे पेसा इकट्ठा होने पर बर्तन आदि लाकर स्वयं रसोई बनाने का 
चिष्वार किया । 


कुठ दिन बाद बतंन-भाड़े का भी हन्तजाम हो.गया, सगर 
भोजन बनाने काज्ञान न होने के कारण शेखर से यह संक्लट न चल 
सकः । 

इस परेणानी ने ्टुभआष्टत की रूद्विग्रस्तता समाप्त कर दी । शेखर 
एक टीटलम च्राने लगा । 

 खाना,वनाने का ज्लक्लट खत्म हुआ. तो खाली समयमे सिनमा 
देखने का सिलसिला णुरू हो गया । शेखर नै जान कितनी फिल्में 
देख डालीं । | 
किन्तु शेखर बम्बई महानगरी में भी स्वतन्त्रला, स्वच्छन्दता भौर 
मनोवांछित सुख की अनुभूति न कर सका । 
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शेम्व्ई्‌ म शेखर सप्ताह म एक बार स्नान करते ये ¦ खत्ररे 
घि बजे उठकर नहाने की सुनिधा नष्टौ थी ¦ पासे कष्टे भौ दतमे 
४ य करि नित्य उन्हं धौकर सुखातं आैर बदलते । शसीलिये बे 
श्विवार को नहाते थे -उसदिनिष्री हानी थी, इसलिये देर्‌ उक 
कषोते रहते । वादमं प्रात्तःविधिस निवुचन्टौ, वर नाण्ना करते भौर 
डलके बाद घूमत हुए चोर बाजार जाति । वहां एक टफ पेट, कमीज 


भहात । परान कपड़ उतार कर फक्त आर उस {दिनि व्ररोद कपदड 
पहन लेतं । पिर किमीदटाटलमं भाजन करने चल्‌ देत्‌ । दधके तःडं 
क्का के चकर, चिड़ियाघर करीरसंर्‌ ठ पाकम पड कील म 
धिश्राम । 
- श्री विप्रवदाथ व्रंशम्पायन 

किन्तु शेखर किसी दव्यसन मं नटीं पटु) व्रीड़ी-सिमरेट ओरं 
मसि-मदिरा का चस्का उमे नहीं लगा। मजदूर साधियो ने कई बरार 
छसेभी ने की दलदलमे खीचना चाहा परन्तु शखर पर कौ 
प्रभाव नहीं पड़ा । 

उस पर्‌ दुर्व्यसन की छाया तक नही पड़ी ओर एक ममय वहू 
बाया जन खर को बम्बई को आपा-घापौ, कोलाहल ओर मशीनी 
जिन्दगी ने उक्ता दिया । 

वह्‌ बम्बई से भर पाया ओर यह्‌ महानगरी त्यागने करो आतुर 
हो उरा । 

ओर एक दिन होटल से भोजन के पण्चात्‌ उन्होने सीधे रेलवर 
स्टेशन कौ राह ली) एक सप्ताहुकी कमा जत्रसं था । बनारस का 
भाडी मे विना टिकट जा बट । | 

रास्ते म कोई पकड़-धकंड नही हुई । सकुशल बनारस स्टेशन 

। शर उतरा । 
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आन्ञाद कौ आयं 


अनारस आकर शेखर न फिरसे शिक्षा भआरम्भकी । रहने-खाने 

के दिक्कत नहीं उानी पड़ी । ` 
उन दिनों काशी मे अमीर-धा्मिकों द्रारा निधन ब्राह्मण विद्या 

थियो के लिये यह्‌ व्यवस्था हा जाती थी ।` 

चन्द्रशेखर मे भी एसीदही एकं धर्माथं संस्था का आश्रय लिया 
ओर संस्कृत का अध्ययन आरम्भ करदिया। लघुकौमुदी ओर अमर- 
कोष रट डाले 

मगर पढ़ाई के अलावा राष्टीय उमंग भी जागृतहो रही र्थीः। 

सस्कारसे धार्मिक ओौर स्वभाव से सैलानी होने के कारण वहु 
बहुधा गंगा तट कीओर तिकलं जाता ओौर घण्टी पानीमें तरता 
रहता । 

रामायण, भागवत ओर महाभारत से उसे विशेष प्रेम था, फिर 
काशी मे तो जहां-तहां पैसे सत्संग होते रहते थे । शेखर इन कथाओं 
मे खूब रस लेता । वीर.गाथाओं से उसे अत्यधिक प्रेम था। 

अब वह पुस्तक्रालयमें बटकर अखबार पठने लगा था ओौर 
राष्टीय इलचल की जानकारी रखने लगाथा। 

अ्षहयोग आंदोलन की अपग बनारस तक पहुंच गई थी । सरवे 
प्रथम यह्‌ आंदोनन संस्कृत कालेज के धरनेसे आरम्भहुञ । शेखर 
भौ इस आंदोलन से प्रभावित हुभा । 

उसके एकाएक धर से लापताहो जाने की व्यथा मे मां बिलख 
रही थी, पिता भीतर-ही-भीतर तड़प रहे थे । व्यवस्थित हो जने 
पर चन्द्रशेखर ने अपना समाचार दिपा ओर माता-पिता को निश्चिन्त 
रहने का ढादृस बधाय । 

मां को कुछ संतोष हभ । जब-तब दो-चार रुपये बेटे के खं 
के लिये भेज देती । उसे विश्वास होने लगा था किं बेटा पदु-लिख कर 
निकनेमा, कहीं काम-धंधे से लगेगा, तो दिन बदल जायेंगे । पण्ड 
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सीज्ञाराम तिवारी भी इसी आशा मे गरीबी से जून्न रहे ये । 

मौर सन्‌ १६२१ कै सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधौ आई । 
एक नाग, जो अब तक सुलग रही थी यकायक धघक उठी । 

सार देश मे तृफान-सा आ गया । 

चारों तरफ अवज्ञा-ही-अवज्ञा होने लगी । 

विद्यार्थी ही क्यों पीठे रहते ? स्कूल जाने के बजायध्वि जलूस 
निकालने, आंदोलन करने ओर नारे लमगनेमे आगे गा गये। 

ओर बनारसमे किशोर बालकों के एक एेसे ही साहसिके कदम 

का नेतृत्व किया चन्द्रशेखर ने। 

वह कितना अद्‌मुत दिन था। 

वह्‌ विना परिणाम की चिन्ता क्रियि, आजादी कौ ञ्ागमें कूद 


पड़ा । 
ह 


जितने बत, उतने नारे 

इन्कलाब ` ˆ 

जिन्दाबाद । 

भारतमाता को." 

जय `°“ 

अप्रेजी `` 

भारत छोडो । 

एेसे गगन-भेदी नारोंसे धरती-आकाश कम्पित करता हआ 
किशोर वालको का जलूस बनारस नगर की एक मुख्य सडक से गुजर 
रेहा था । 

इस जलूस मे मुश्किल से एक दजन लड़के थे ओर उनकी उशन 
क्रा० आ०-३ ` ३३ 


तेरह से पन्द्रह वर्षं के बीच थी, परन्तु इनके तेजस्वी.आलोकित मुखो 
पर अदम्य साहस, उसंग ओौर दढता का भावथा । गोरी सरकार 
कै कठोर दमन की चिन्ता किये बगैर ये जय-जयकार करते हुये आभे 
डते जा रहे थे) 

नन्हे-मुन्नो का नन्हा-सा जलूस बडी निर्भाकिताके साथ अगे ब्रु. 
रहा था क्षीर लोग-वाग अचरज तथा रोमांच से आंखें फाड़ यह्‌. 
हुस्साहस देख रहे थे । 
| असहयोग आंदोलन की चिन्गारियां, शौोलो का रूप धारण कर 
रही थीं । देश के. लिये आजादी मांगने वालो पर गोरी सरकार को 
कड़ी नजर थी, मगर आजादी के दीवाने पिर पर कफन बांधकर 
स्वतन्त्रता का अनख जगाने को कटिवद्धये। 

भौर किशोर बालकों का यह्‌ ज्लूस इसी भावना का एक ज्वलत 
प्रतीकथा। | 

'ओर जोर से""' जलूस का नेनुत्व करते हुए आगे-जागे चलनै ` 
नाले पन्द्रह वर्षीय किशोर ने अपने साथियों को हांक लगाई 

भारतमाता की" "1" 

तीव्र स्वर-समू्‌ह गृ जा--"जय** "1 

दशंक भापस में कानाफूसी कर रहे थे। 

कुछ कायरों ने पुलिस के भय से अपने दरवाजे बन्द कर लिये । 
हुछ भयभीत लोग लुक-छिप कर यहु रोमांचकारी दृश्य देखते रहे, 
परन्तु देश के प्रति प्रेम तथा.आज्ञादी के प्रति भाशा रखने वाले कुछ 
लोगो ने बालकों के उत्साहकी प्रशसाकी। 

मगर कुछ ब्रिटिश पिटृदुओों ने टीकाकी कि इन बेचारो कौ 
भूसला कर जलूस निकलवाया गयादहै। ये चींटी-मच्छर हाथीका 
क्या मुकाबला करेगे ? ये बच्चे अग्रंजी सरकार की तोप-बन्दूको के 
सामनेकिकिंगे? 

मगर उन आजादी के दीवानों को यह टीका-रिप्पणी सुनने की 
कुसत कटांथी {?वेतो नारे गुजारते हुए भागे बढ़ते जा रहे थे । 
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पकड जायेगे, पिटाई या दण्ड मिलगा ? 

उन्हे इसकी कोई चिन्तान थी। 

जलूस उत्साह, उमंग ओर ललकार के साथ आगे बहत्ता रहा 

ओर इतने मं कृत्तं की तरह सवती हई पुलिस टुकड़ी वहां ओ 
पहुची । 

कू व्रालक्र तो इधर-उधर तितर-वितर हौ गये, परन्तु उनके 
नेता तथा दो-तीन साहसी साथी नारेवाजी करते रहे । । 

पुलिप ने उन्दरे घेर लिया । उनकी कोमल कलाइयो मं ऋशोर 
हेथकडियां प्ता दीं ओर अदालत कीअारने चै । 

किन्तु अव मी उनमें भयकानाम सहींशा। भारत साता जीर 
महात्मा गाधी कौ जयकरार निरन्तर गतिमान रही। 

>< >< >< 

तुम्हारा नाम ?' मजिस्टृेटने वाल-जलूत का नेतृत्व करने वाले 

बालक से पूषा । 


(आजाद ! ' ततिक भौ भयभीत हुए विना वह रौबीली आवाज 
मे बोला । 


"पिता का नाम ?' इस बार मजिस्टृट ने उसे ऊपर से नीचे तक 
भरते हुये कड़कती आवाज मं पृष्ठा ¦ 

“स्वतन्त्र { ' उसने वैसी ही मुद्रा में उत्तर दिया । 

उसके एेसे उत्तर से मजिस्टेट समन्न गया कि वह्‌ साहसी ओर 
उदृण्ड है ओर अदालत का अपमान कर रहादहै। 

"तुम्हारा धर"“?' उसने आग-वब्रूला टोक्रर पृछा । 

'जेलखाना^- ˆ} ' वालक निर्भीकरतापू्वक बोला । 

मजिस्टरेट जल-भुनकर रह गया । य्रदि बालक “नाबालिग कोरि' 
मेन आता तो अवश्य ही उसे कठोर कारावसि-दण्ड सुना दिया जाता 
परन्तु ब्रिटिश सरकार के घैरख्वाह्‌ मजिस्टरेट साहू असमयं टौकर 
रह गये । खीज्ञकर उन्होने आजादी के दीवाने इस दुस्साहसी वालक 
को पन्द्रह बेतों की सजा सूना दी। 
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ओर एसी कठोर सजा सुनकर भी वह विचलित नहीं हजा । 
सजाः सुनकर उसने अपनी पूरौ शक्ति से भारतमाता की जयकाद्‌र 
लगाई । 

बत लगाने के लिये उसे ऋलखनि लाया गया । उसके शरीर पर 
बतो को चोट करने से पहले उसक्र टाथ-पैर वांधे जाने लने । 
 भभूुन्ने बाधते क्यो हो ?" बाल-विद्रोह्‌ छलक पडा--बेत लमाओौ 
मैखदडाह्‌)' 

उसके इस वाक्य से सुनने वालो ने दांतों तले उ गली दबा ली, 
भौर उसके सुकोमल शरीर पर तड़ातड्‌ बेंत-वर्षप आरम्भ हो गई । 

एक ` ` ` तड़के 

ओर इस चोट के साथ ही उसने गर्जना की--'भारतमाता की 
जय "1" 

बेत बरसते रदे ओर आह-कराह के स्थान पर उसके मुखस 
भारतमाता ओर महात्मा गाधी की जय ग जरित होती रहः" अन्दे 
मातरम्‌ का उद्घोष होता रहा । 

दशेकों की आंखे कपाल पर चद्‌ गई“ "लोगो को गश आ गया, 
देश्वने वाले चकित ओर स्तम्भित रह गये । 

बतो की मार से उसकी देह स्याह पड़ती रही ` ` जहां -तहां चमडी 
उधडती रही ओर ताजे खून के गरम-गरम छीटे टपकते रहै, मगर 
बह भारतमाता कौ जय ओर वन्देमातरम्‌ गु जाता रहा"ˆ“। 

मौर अन्तिम बत ने कष्ठ क्षणों को मूछित केर दिया । 

फिर भी उसने हार नहीं मानी । | 

उसकीसारीदेहुचोटोसेभरीथी तो भो बिना करुण-कराह्‌ 
के वह्‌ उठ खड़ा हुआ भीर धर की भोर चल पड़ा) 

उन दिनों वह्‌ बनारस कै ज्ञानवापी मुहल्ले मे रहता था । 

गौर जब यह्‌ दुस्साहसिक घटना नगर-निवासियों को ज्ञात हुई 
तो लोग उक्त निर्भीक, साहसी बालक को देखने के लिये लालापित दहो 
उठ । 
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। ओर इसी घटना ने उस 'आजाद' का नामकरण दिया । उश्रक्रे 
सार्वजनिक अभिनन्दन कीतेयारी की जाने समी । 
“मर्यादा! (सम्पूर्णानन्द द्वारा सम्बादित) मे उसकी प्रकं्ा पर 
श्वीर बालक आजाद के नामस चैष प्रकाशित ह 
अभिनन्दन-सभा ठसास्स भरी थी) लोग. वीर बालक आज्राद 
को देखने को उत्ताक्ले हो रहे ये) 


"महात्मा गांधी ओर भारतमाता फी जय' के साथ आजाद सभा 
म उपस्थित हये । 


इतने छोटेथेकिलोगोको दिखाई ही न प्रडतेथे । लोगोने 
हो-हल्ला मचाना आरम्भ किया । 


बालक आजाद को अभिनन्दन सभा कौ मेज पर्‌ खडा कर द्विया 
मया । 


अत्वे लोगो को दिखा पडने लगे। 

उनके मूख पर तेज ओर साहस विद्यमान था | दखन वातं मत्र 
मुग्ध से देखते रह्‌ गये । 

अनगिनत पृष्पमालाओं सं उनका गला भर गया 1 उनका नन्हा- 
साशरीर फलो से ठक गया। 
इस अभिनन्दन समासेह्‌ मं आजाद न अल्यन्त जोशीने स्वरम 
अपना भाषण दिया । 

ओर दूसरे दिनि पत्र-पत्रिकाओं मं उनके अदम्य साहसकी प्रणा 
करतं हुये उनके चित्र प्रकाशित हुये । 

सारे बनारसमं 'आज्ाद' की धूम मच गई । वह्‌ लोम को 
धंखों का तारा बन.गया। 


शायद तभी 'जाज्ादः ने जीत्रनभर (आज्रादः रहने का संकत्प 
नेते हुये प्रतिज्ञा की थी- ् 


'आज्ञाद की कलाई मे अब हृथकडी लगाना बिलकुल असंभव है 
एष बार सरकार लगा चुकी ! अव तो शरीर के दुकड-टुकड़ दौ 
जायेगे, लेकिन जीवित रहते पुलिस बन्दी नहीं बना सक्ती ।' 
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पता नहीं पण्डित सीताराम तिवारी को अपने बेटे के इस अत्तः 
पूर्वं अभिनन्दन पर विस्मय ओौर प्रसन्नता हूरईद कि नही 

मगर जगरानी देवी का हूदेय गद्गद्‌ हो उठा। 

उनकी कोख धन्य हो उरी । 


क्रान्तिकारी कदम 


"वह देखो, वह आजाद ` "` वह आजाद जो तड़ातड बतं खाता 
र्हा ओर भारतमात। एवं महात्मा गाधी की जय बोलता रदा ।' 

काशी विद्यापीर्में प्रवेणलेनके साथ ही वह विद्याथियो कौ 
चर्चा-प्र्नसा का विषय बन गया । 

विद्यार्थीगिण उसे श्रद्धा ओौर अचरजकी दुष्टि से देखते । उनके 
लिये वह विलक्षण ओर विशिष्ट था । 

विद्यापीठ के विद्यालय विभाग मे उसने नाम तो लिखा लिया 
मगर अब्र उनका मन पठनेमें न लगताथा 1 अब तोहर घड़ी एक 
घन सवार रहती कि किंस प्रकार अंग्रेजी सरकार से मोर्चा लिया 
जाए ओर उसे देश से भगाया जाए । 

कोर्स पठने की अपेक्षा वह विप्लवी साहित्य पढने ओर क्रान्ति- 
कारी संगठन मं सम्मिलित होने के लिये अधिक प्रयत्नशील रहता । 
स्कल की चारदीवारी में कोसं की कितानों सं चिपकना उसके स्वभावं 
के विरुद्ध था) | 

धीरे-धीरे वह अपनी जैसी भावना रखने वाले नवयुवके ज्ञे 
सरभ्पकं बनाने लमा । 

असहयोग आंदोलन का जोश ठन्डा पड़ रहाथा। चीरी-चौरस 
काण्ड के नाम पर मांधीजी द्वारा आंदोलन स्थगित कर देने की बात, 
नवयुवक आंदोलनों को निराशाजनक लगी । 

क्रान्तिकारियों ने साहस नहीं छोड भौर उत्तर-भारत मे अपना 

| #, | 


॥ 


संगठन करने के लिये प्रयत्नशीलं हो गये । 
वे क्रान्तिके द्वारा भारत को स्वतन्त्र करानेके पक्षमेथे। 
कुष्ठ ही समय पूवं भण्डमान से छुटकर आए हये शचीन््रनाथ 
सान्याल क्रान्तिकारी दल की स्थापना करचुकेये, इसक्रे बाददही 


अनृरीलन समिति कौ स्थापना हुई जिसका नेतत्व सुरेणचन्द्र भहा 
चार्या कर रहे थे। 


इसी अनुशीलन समिति कौ ओर से बनारस में कल्याण आश्म" 
कौ स्थापना हई जिमका नेतत्व सर्वभ्रथम क्षेत्रसिहनेकियरा। 

बेगालियो कौ एक घनी बस्ती मे किराये का एक मकानले 
लिया गया ओौर “कल्याण आश्रम" के पीछे क्रान्तिकारी संमठ्न का 
विस्तार किया जाने लगा । 

अब तक बनारस मे शचीन्द्र बाब का दल अलग काम करता था, 


` परन्तु जब दोनों दलो ने अपने सिद्धातो, विचारों ओर उदेश्य भें. 


साम्य देखा तो एकसूत्र मे बंध गये । 
जौर दल का नाम. 'हिम्दुस्तानी रिपन्लिकन एेमोसियेशन' पडा । 
पीले कागज पर टस दल का एके लिखित विधान भी तयार किया 
मया । 
उदेश्य के रूप मे यह पंवितयां अंकित की गरद--" 8९ ^. 
¶८) रिएाण8.1८ 0? (तराः तषा) 5^755 
1014" अर्थात्‌ भारत के सम्मिलित राज्यो का प्रजातन्त्र संप । 
भयानि एेसी शासन-प्रणाली स्थापित करना जिसमे प्रातो कौ 
धरेलू विषयों मे पूणे स्वतन्त्रता प्राप्त होगी । प्रत्येकं बालिग तथा 
सटी दिमाग वाले व्यक्ति को बोर देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा 
सी समाज पद्धति की स्थापना होगी जिसमे मनुष्य काशोषणन 
हो सके ॥ --मन्मथनाथ गुप्त 
बनारस मे आंदोलन का नेतृत्व श चीन्प्रनाथ बद्गी, रवीन्दरमोहन 


सरकार तथा राजेन्द्र लाहिडी ने किया ।येलौग ही दस मं आजाद 
को लाये 
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शाहजहांपुर मे दल का नेतृत्व पं रामप्रसाद बिस्मिल ने 
संभाला । इस प्रकार वि्िन् नगरों मे नेतृत्व का भार सौपा गया 

फिर तो दल मे सदस्यों की बाढ-सी आ गई । अशफाक उल्ला, 
डा० रोशनसिह, मन्मथनाथ गुप्त, रामकृष्ण खत्री, दामोदर सेठ, 
भूपेन्द्र सान्याल आदि इसी की उपलब्धि थे । 

„ पहले तो आजाद एक साधारण सदस्य के खूपमे रहे । बादको 
अपनी अथक का्यशक्ति ओर संगठन के बल पर वं सर्वाधिक चमत्कृत 
हये । 

दल के लिये नये-नये सदस्य बनाने म आजाद कौ सूक्ष-बृह्म ओर 
पकड़ अद्वितीय थी । 

वे काफी समय तक किसी नवयुवकं को परखते । उसके विचारो, 
भावनाओं ओर क्षमता की थाह लेते, तब कहीं जाकर उसे दल का 
सदस्य वनाते । | 

विरक्त ओर उदासीन व्यक्तियों के अन्दर भी आजादने कान्ति 
कै चिन्गारियां भडका कीर रख दीं। 

स्वामी गोविन्द प्रकाश (रामकृष्ण खत्री) कौ वे विरक्तिसं 
करति की ओर खींच लाये । ॑ 

खत्री करे क्रांति-दल मे सम्मिलित होने की घटना अत्यन्त राचक 


हे । 


सदस्य बनाने की कला 


एक ज्वर पीडित ओर दुर्बल शरीर खाट प्रर पड़ाभा, अपने 
जापमे खोया हुआ। , । 

तभी कमरे मे दो नवयुवक प्रविष्ट हुये । एक थे स्वामी उपेन्द्रा-. 
नन्द ब्रह्मानन्दजी ,ओर दूसरा हृष्ट-पुष्ट देह का अत्यन्त आकर्षक 
ममर तेजवान दीखने वाला नवयुवबकं जिसे बीमार युवक नहीं जानता 
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था, उसके सहपाटी ने उसका परिचयदियातो बीमार ने उठकर 
अभिवादन करना चाहा, परन्तु नवयुवक न उसे बीचमें ही 
रोककर कहा, स्वामीजी (बीमार नवयुवक ने ममार से विरक्तहो 
केर संन्यासले रा था) आपको बहुत तेज बुखार है, आराम 
कीजिए । भाज से-आपकी सेव्रा-सुश्रुषाकराभारमै तेता हूं, 

मौर उसी दिन से वह नवयुवक बीमार स्वामीजी की तेवामें 
लग गया । वहु नियमित सूपसे अपने दो तीन चण्डे उमके पास 
व्यतीत करता । 

बीमार नवयुवक जिसका वास्तवित नाम रामकृष्ण खत्री या, 
अपने उग्र राष्टूवादी विचारों के लिये प्रसिद्ध था भौर अपनी अथक 
सेवा-सुभ्रूषा करने वाले व्यक्ति का परिचय उसे गांधीजी के भक्त के 
रूपमे दिया गया था। | 

बोमार स्वस्थ होने लगा ओर अब अपनी सेवा करने वासे 
गाधी-भक्त से उघकी राजनतिक बहस होने लगी । 

वह॒ अपनी बहस मे गांधीजी का पक्ष लता जबकि खत्री गां्षीजी 
की नीति से सहमत नभे । खत्री कहते, “अग्रजो को अल्टीमेटम डने 
कै बाद आन्दोलन वापस लेकर गांधीजीने ठीक नहीं किया) 

नवयुवेक उसक्रा उत्त जना पर सखी हुसी-हुस कर्‌ रह जाता) 

ओर एक दिन जव वहु खत्रीकेपास आयातौ खघ्री बहुत 
उद्गनमे थ, मानो किसी गहरी उधेड-बन भें पडो) 

क्या बात है, यह्‌ बेचंनी कंमो ?' नवयुवक ने बड़ी आत्मीयता 
ते पएठा। 

भौर तब खत्री को साफ णब्दो सं कहना पडा--यै क्रान्तिकारी 
दल में सम्मिलित होने को परेशान ह ।' 

नवयुवक पहले तो चिलखिलाकम हसा, फिर कुछ भम्भीर हकर 
बोला---भेरे दो-एक बंगाली मित्र है, उनके विषयमेसुनादहैकिवे 
चुपके-चुपके क्रान्तिकारी दल के संगठन का कायं कर रहे दँ । उनसे 
भापको मिलाने की कोशिश करूगा ओर मै तो स्वामीजी आप नान 
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है, गांधी का भक्तह्‌)। । 

दुसके आट-दस दिन बदवे खत्री मे फिर मिले भौर "न्क 
जीवन' नामक एक पुस्तक उनके हौधों में देते हुए बोले -- "यह पुस्तक 
एक मंगाली मित्र द्वारा प्राप्त हुई है, शचीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखी 
द । वैसे पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी दहै, फिर भी उनके मागेकोर्जै 
सच्छा नहीं समञ्जता । 

आगे फिर मिलतो उनके हाय में सिडीशन-कमेटी रिपोटे (रोलट 
कमेटी की रिपौटं थी) इसे देखते ही खत्री ज्षल्ला पड़े--"इसे कही 
पडे जो अग्रेजों के साथ सहानुभूति रखता हो । क्या अब यह भी 
काम करने लगे टौ 7 

नवयुवक मृस्कराते हभा बोला, 'अरे स्वामीजी इसको पटो तो ष्टी 
सकता है इसमे हमारे नौजवानों के प्रति अच्छी भाषा का प्रयोगन्‌ 
हो, पर देश के लिये नौजवानों ने जान हेली पर लेकर केसे-केञे 
बहादुरी के कार्यं कयि यह जानकारी भिलेगी । इसी कारण मेरे 
बंगाली मित्र ने आपको पढने के लिये विशेष आग्रह कियादहै॥' 

खत्रीने उसे भीषा ओर तब नवयुवके उसे गेरी बाष्डी 
सौर मंजिनी का जीवन-वत्तान्त भी पढठवाया । 

भौर एकदिनिखत्री के धेयं का बां टृटपड़ा, भाई यह तुम्हारा 
दोस्त केसा है ? जो पने के लिये षृस्तके तुम्हारे पास भेज देता है 
स्वयं नहीं मिलता । यदि उसे कोई संकोचदहैतो मृक्षेस्वयंले च्ल 
कर+मिलाओ । 

समय भाने पर वह भी हौ जायेगा ।' नवयुवक ने कहा, "माप 
जपने-आपको तो पम्का करिये । मेरे मित्र का कहना है 7 पार्टी में 
एक बार सदस्य बनने पर फिर वापस आने का रास्ता नहीं रह्‌ जाता 
भापमेरी राय मानिये तो आप सीधे-साधे काप्रसमे ही भाकर सत्य 
ओर अहिसा के मागं को अपनाये ।' 

खघ्री ने क्रोध में अंगार होकरकहा, देखो गुरु अपनी यह सलाह, 
प्रा्थेना ओर उपदेश अपने पास रखो । मैने जपना परिवार त्यागकर 
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साधू जीवन व्यतीत किया, केवल देश का काम करने के लिये । तुषं 
जानतेहोर्मे क्या चाहता हं? फिर भी तुम मुज्ञ कमजोर दिल क 
समञ्षते हौ? खत्री गुस्से मे उन्हे मौर उनके भित्र को जाने क्या- 
क्या कहु गये । 

परन्तु नवयुवक तनिक भी कुपित नहीं हुआ ओौर भविष्यर्मे 
मिलने का आश्व्रासन देकर चला गया । 

ओर इस घटना के कदं दिन बाद नवयुवक सहसा ही एक शान 
खत्री के समक्ष उपस्थित हुआ । उसके गले मे एक दोला था, शायद 
म्मोने मे कुछ पृस्तके ओर अखबार ये । 

खत्रीके कमरेमं आ दरवाजा बन्द कर सांकल चडढने के बाद 
नबयुवक ने लोले मेंमे व्ह रोमांचक चीज निकाली, जिसके लि्‌ 
खत्री बेचन थे । 

वह एक बड़ा माउजर पिस्तौल था। खत्री ने ्षपटकर.उसे ले 
जिया ओर माथेसे लगाकर चमा । मारे प्रसन्नताके महसे बोल 
नहीं निकल रहे थे । आजाद को पकंडकर्‌ अपनी छाती से लगा लिया । 

आज्ञाद गम्भीर मृस्कान के पाथ नोले--'स्वामीजी यह क्याकर 
रहे है? र्मे तो विचवदय्याहं। मित्र ने पुस्तक दी तो र्मैने पठ़्वाकर्‌ 
मापको वाप्रस करदी ओर यहचीजदेदीदहै, सो आपको दिखल 
कर इसको भी बापस कर दुगा। 

इस पर खत्री ने मुस्करति हुए कहा--'भाज्ञाद अब हमें बनाने 
कीचेष्टान करो । मुञ्चे तो कुछठ-कुषछ पहले से शकं हौ गया था। 
तुम खूब छुपे सस्तम निकले । मृञ्े इतना मूखं मत समक्न । अब 
अपने मापको छिवाने से न तुम्हारा काम चलेगा, नमेरा।' 

दूस पर आजाद हंस पदे ओर बोने--स्वामीजी क्या करें ? 
गुप्त संस्था काकाम हीदेसाहोतादहै। अब तो आप स्वयं दल में 
आ रहे, आज से आपको भी बहुत सम्भलकर चलना होगा ।' 

मौर इस प्रकार अपनी संगठन पटृता, व्यवहार भौर अथक 
प्रयत्न से आज्(द दल मे जाने कितने नवयुवकों को ले आये । 
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दल कौ संगठित भौर सशक्त करने तथा विस्तार देने में सत्रसे 
अगे रहे थे। 

आजाद की अपनी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी । उनक्रा 
एकमात्र ष्येय क्रति द्वारा देश को आजाद कराना था। 

संगठन-कायं के निमित्त अबवे बाहर भीजानेलगे,जोभी उन 
के सम्पकं मे आया, तटस्थ ओर अप्रभावित नदीं रह सका । आजाद 
ने मडी सृक्ल-बृह्मसे छांट-छांटकर सदस्य बनाये | 

प्राण हयेली पर लेकर घुमने वाला आजाद, म्यक्तिगत रूप से 
अस्यन्तं सीधा-पच्चा, कर्तव्यनिष्ठ ओर परिश्रमी था) दल पर 
समपित होने के सायही वर-द्वार, माता-पिता ओर भूख-प्याप, 
अभी की चिन्ता छूट गई । 

इतना बड़ा संगठन तो खडा हो गया, मगर इसे संचालित करन 
ओौर दल की योजनाओं को कार्यान्वितं करने के लिये धन की जाव- 
बकयता थी । दलके प्रायः सभी सदस्यघर-द्वार ओर नोकरी-चाकरी 
का परित्याग कर देश को स्वत्रन्त करान का बडा उरठान वात्र च। 

फिर उनके पास आयका क्या साधन होता ? आजाद दके 
लिए चिन्तित थ । 

कुछ सदस्यो से दानतो मिल जाता था परन्तु वहु पर्याच्त न 
था जौर दल की गोपनीयता भगरहौने काभी खतरा था) 


वल, देक्ञ ओर डके 


दल के प्रभावं ओर देशव्यापी विस्तारके लिए रंगून सं पेशाब्र 
तक एक (क्रांतिकारी' पर्चा वाटा गया! 
यह पर्चा अग्रेजीमें था। इसमें दल के कार्यो एवं उद्यो पर 
प्रकाश डाला गया था ओर क्रांतिकारी प्रयत्नो मे सफलता एव सह- 
योग के लिए दशके नवयुवकों का आह्वान किया गया था । 
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पे कै प्रसार ओर वितरणमें दल के सदस्यों ने अभूतपूर्वं सफ- 
लता प्राद्र । भायद ही नवयुवकां से सम्बन्धित कोई एेसी संस्था आर 
विद्यःलय शेष बचा होगा जहां कांतिकारी पर्चान बंटाहो। 

देश के विभिन्नं भाभींमें क्रांतिकारी प्रयत्नो कै समर्थकों को 
दस प्रच से उत्साह, प्रेरणा ओर दिशा मिली । जनताने दल के 
विस्तार का महत्ते स्मक्ना। 

यह पर्वा लाहौर के उत्साहौ क्रांतिकारियां भगवतीचरण, सुख- 
देव, भगतसिरटं ओर यशपालके हाथो भी लगा । उन दिनों पंजाब 
मे (नौजवान भारत सभाः कासंगठन जोरों पर था ओर ये नवयुवक 
चड़ उत्साह सै सक्रियथे । एच आर० ए० कं आदान प्रर पंजाब 
म गुप्त संगठन की स्थापना के लिए नवयुवकं तत्पर हो गये । एच° 
आर० ए० ओर भारत नौजवान सभा के उहूष्यो मे पर्थाप्ति साम्य 
था ¦! भगर्तखह क्रा प्रभावं बट्‌ रहा था भौर वहु एच आर० ए० 
मे सम्मिलित होने के लिये आतुर था । | 

आओौर बनारस मं इस पचंके वितरण ओर प्रसार का करिश्मा 
आजाद > दिखाया । 

तमाम निगरानी ओर सतकंता के बावनूद स्कूल-कलिजके 
रजिस्टरों तक मे क्रांत्तिकारी पचं पाए गये। 

दल के प्रति जनता का विश्वापस्त ओर सम्मान बढ़ गया। 

"बुस आंदोलन के पिल्ले मे बहुत प्रचार-कायंन दहो सका, 
किन्तु फिर भी लोगों मे राजनतिक पुस्तकों का अध्ययन करने का 
सिल'सला खूब चलाया गया । उस जमाने मे (८7 (1६ 
(1.88) करा रिवाज नहीं था, इसलिए दूसरे प्रकरारसे राजनंहिक 
शिक्षा दी जाती थी । पत्र गुप्त कूपसं भेजने के लिए पोस्ट बःक्त 
कायम करिए जतेथे। पत्र जिसके लिएहोता था, उसकेनामन 
होकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जता था जित पर पुलिस को शक 
न होता था । जहां तकं होता था, लोग एक-दूसरे को नहीं जान पति 
थे । बिना काम के एक-दूसरे से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था । 
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दलं के नियम बड़े कस्नि थे । एक बातयह्‌ भीथी कि एदि कौर 
अदस्य किसी प्रकार दल को धोखादे तो उसको दल से निकाल दैन 
अमोली मारदेनेकाभी हक शा) 
| --श्री सन्मधनाथ गुप्त 
दल कौ सदस्य संख्या भौर कायंक्रम बढते जा रहे थे, परन्तु धन 
के अभाव में बड़ी योजनायं कार्यान्विति वहींहौपा रही थी) 
दल के सदस्यों के भरण-पोषण की समस्या (क्रान्तिकारी साहि 
का प्रकाशन ओौर प्रचार-प्रसार तश्रा हथियार खरीदने ओौरदल कौ 
किथिन्न शाखामो से संपकं स्थापित करना, सभी कुष्ठ के न्िर्पयों 
की आवश्यकता थी । परन्तु पैसा आएक्रिन साधनोंस ˆ केवल दान 
ओौर चन्दे की राशि पर इतने बड़ संगठन का संचालन संभव न था। 
 आक्ञाद आधिक व्यवस्था के लिये अत्यधिक चिन्तितं थ, स्वर 
पने भूखे सोने की उन्हँ कोई चिन्ता न थी । लगातार कई दिनों ऊं 
लिये भूखे रहने को तत्पर रहते । 
दल के लिये धन प्राप्त करने काजोजंसा मागं सुक्षा देता, उस 
ब्र चल पड़ते | | 
>< 4 >< 
मित्य प्रातःकाल पांच सौ दण्ड बेठकं लगाना आजाद ऋ पहला 
काम था । कुछ खाना-खुराक मिल गया तो हरिकृपा अन्यथा कुष्ठ 
कोई परवाह नहीं । हां, दंनिक अखबार जरूर मिले चाद जये भीहो 
बिना अखबार के देश के सामयिक घटना-चक्रका ज्ञान कटांसे हता ? 
आनन्दमठ, गुरु गोविन्दसिह्‌, शिवाजी, "मदर्‌ आवरलंड की 
क्रान्ति ओर 'डीवेलरा' आदि जान कितनी क्रान्तिकारी पुस्तकों का 
अध्ययन-मनन किया-कराया जाता । 
` कसरत ओर्‌ अखबार, किंता्नाकरे बाददही दूरे काम । दल- 
ख्यलकावातावरणदेसा था मानो ठेनुओं-अखवारों का थर्दूडा हौ, 
क्षाकिं पूलिस ओर आम लोग 'कान्तिकारी संगठन न समञ्ञ वैठ. 
मगर भीतर-ही-भीतर जड़ मजबूत हो रही थी ओर शाखे निक- 
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लती.बठती जा रही थीं । 
दल के लिये धन-संग्रह करने के लिये आजादने करट रूप बदन 
कनेक प्रयत्न कयि परन्तु परिस्थिति कु सम्भल न सकी । । 
दल की आधिक स्थिति के संबंध मे विचार-विमशे के लिये 
अ्दस्यों की बैठक हुई । 

इस बैठक मे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, राजन्द्र लाहिडी, अश 
फाकउल्ला, शचीन्द्र नाध वर्णी, रोशनसिह, मन्मथनाथ गुप्ता तथा 
रामङृष्ण खत्री आदि ने भाग लिया) | 

जोगेश बाब्‌ न इश्षमे प्रमृख हिस्सा लिया । 

कछ सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि पार्टी के लिये धन प्राप्त करने 
के लिये राजनंतिक डकंतियां डाली जाये । बंगाल तथा अन्य प्रहन्ता 
की पाटियां पहले ही यह्‌ मागं अपना चकी थीं। 

कु सदस्यों न इसका विरोध करते हुए टीका कौ--"यह हमार 
लिये भारी खतरा साबित हो प्कतादहै। हम सरकार की नजरों्मै 
शीघ्र चद्‌ जा्येगे जौर बहुत संभवदहै किं हमारा भंडा फूट जाए ॥' 

परन्तु डाका डालकर धन लाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मामे 
भीनथा। 

अन्ततोगत्वां निश्चय हुआ किं सरकार की गिद्ध-दुष्टिसे बचे 
रहने के लिये गांवों मे उकंती डाली जाए । यह भी निश्चित किया 
मया कि ये उकंसियां सिफं धनाडइय सेलों के यहां डाली जायं, जन- 
साधारण को हानि न पहुंचाई जाय । यथासंभव हत्याय बचाई जायं 
शौर स्त्रियों पर हाथ न उठाया जाए । | 

इस बैठक में उकंती योजना को कार्यान्विति करने पर बिचार 
किया गया } प० रामप्रसाद बिस्मिल ^ नेतत्व मे यौोजनाकी शूप 
रेखा तयार की गई ओर जगे का कयेक्तम वनाया गया। 

'डाका डालन के समय एक विशेष प्रकार की शब्दावली का 
प्रयोग किया जाताया । जैसे न्ञानजोदहै सौ बरिन्डा' इस वाक्य 
का प्रथोग उस समय होता धा जब डाका उालनेकी तयारी व्यथेहो 
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जात्ती थी। 


 डकेमे भागेन वाले कौ ज्ञानी कहतेथे। जो 'डाके' के बारे 
मे पणंरूपेण ज्ञान नही रखते थे उन्हे 'भक्त' कहा जता था । जि 


डाके का अच्छा-खामा ज्ञान होता था उसे अवधूतः कहा जाता था। 
इन शब्दावलियों का निर्माण केवल गोपनीयता ओर अपने तक 

सीमिते रखकर काम चलाने के लिय किया गयाथा, किन्तु दल के 
विधान से इनका कोई सम्बन्ध न था । | 

१० रामप्रसाद बिस्मिल ङे नेतृत्व मंडाकेका क्रम आरंभ हुआ। 

पहला डाका फतेहपुर के गाव मे डाला गया ओौर वह असफल 
रहा । | 

किन्तु क्रान्तिष्नरी हताश न हूय । 

एक" ""दो"तोर" "चार ¦ डाके क बाद डाके डाले गये । 


बिन्मिल के नेतृत्व में 


प्रतापगढ के निकट एकः माव । 

छः-सात सशस्त्र व्यकिलि एक सदखो र महाजन के यहां घस पड़े ॥ 

एक व्यक्ति गाव वालों को उराने-धमकाने के लिये हूवाई फायर 
कर रहा .था। 

भीतर धुप लों ने अपना काम शुरू कर दिया । दल के नेता 
विस्मिल पिस्तौल नाने द्वार पर खड़थे ताफि गांव वाले भीतरन 


जा सकं ¦ 
मगर सदखोर के घर की स्त्रियां काफी मर्दना भी, उन्टोनि 


अपने गहने, रुपये लृटते देखा तो 'डाकुओं' षर टट पड़ीं । दोनों के 
बीच छीना ज्ञपटी लभी । 
एक स्त्री काफी मोरी-तगड़ी भौर हिम्मत वाली थी। उस्ने 
आल्ञाद क्रा हाथ थाम लिया ओर उस पर धावा बोल दिया । आज्ञाद 
~ 


ने उस पर जवाबी ठेमला हीं किया । ` वह चुपचाप खङ़् रहे । 
उसने आजाद का रिवाल्वर छीनक्तिया ओौर दूसरी तरफको 
भागी । | | 
-क्रौध ओर क्षाभके मारे आजाद का चेहरा तमतमा उटा। 
तत्र तक दल के नेतानें हांक लगाई--'चलो।' 
मजब्‌रने लौटना पड़ा । 
मगर आजाद अब भी भीतर इटे अपना श्ध्वाल्वर पाने के 
प्रयत्नमेथ। # । | 
गांव षालों की भीड़ एकतित हो चुकी धी, 
उन हाथो मे लासियां, भाले, फरसे ओर लालटेन धीं । कथित 
डाकुओं' को जाते देखकर उन लोगो से ठेलेमाजी शुरू कर दी । 
उनसे पीछा छृडाने के लिये दल के नेता ने दनादन दो फायर 
किंये । | | 
एक ग्रामीण धाराशायी हो गया जीर अन्यने भयभीत होकर 
पीछा करना छोड दिया । ` | 
"अरे } आजादं कहां रह गये ?' आजाद को दलमेन पाकर 
एकाएक सोगो का ध्यान गया । 
तभी आजाद को पट कर आते देखा गया । 
"कहां फस गये थे ?' लोगों ने अचरज से पृषछठा। 
“उस भौस्तने मेरी पिस्तौलष्ठीन ली थी।' : ` 
“क्या उससे पिस्तौल छंडा नहीं सकते ये ? उसे गोली मार देनी 
चाहिये थी ।' किषी साथी ने कहा । 
हमारा नियम है किस्त्री पर हाथ नहीं उटायगे ।' भाजादने 
उत्तर दिया । 
लोगं सन्न रह गये ! 
। > ८ ८ 
दूसरा डाका बड़ी चतुरताके साथ डाला गया) दल के नेता 
पं० समप्रसाद बिस्मिल" ने पूलिसर कप्तान की वर्दी पह्नी। अन्य 
क्रा ० जआऽ-४ । ६ 


सदस्यों ने भी पुलिस की पोणाके पहन ली । 
यहु नारक घर का दरवाजा आसानी से ब्लवने के लिये किया 


यया । 
इस बार भारी सफलता मिली । गांव वालों ने समभ्ना पुलिस 


उसघरकी तलाशी ले रही है, जबकि अन्दर पुलिस भेषधारी बडे 
दृत्मीनान के साथ अपना काम करने मे सफल हुये । 
परन्तु इन छोटे-मोटे डाकों से आधिक समस्या का समाधान 


नहीं हो सका, बल्कि खतरे बढ़ते रहे । - 
रामकृष्ण छत्री ने धन प्राप्त करने का एक नया सुञ्लाव रखा । 


वे उदासौ साधरुओं के दल के प्रमुख सदस्य रह्‌ चुके थे ओर एक गहुी- 
धारी महंत के प्रमुख शिष्य ओर विषश्वासपात्र भी । 

उन्होने बताया कि एक समृद्ध महंत अपनी गहौ के लिये चेला 
ठंढ रहा है । उसके पास अतुल धन है, वह प्रायः बीमार रहता 
शीघ्र मरने कौ संभावना है, अतः जो बनेगा सारी संपत्ति उसीके 
हाथ लमेगी । 

दल ने आजाद कोः उस महंत का चेला बनाने का निश्चय किया 


पहले तो आजाद क्चिक्यके, किन्तु दल के निणेय कौ अवज्ञान करने 
तथा धन कौ आवश्यकता की बात सोचकर वे तयार हौ गये । 


खत्रीजी ने सारी व्यवस्थाकेरदी। 

गाजीपुर म वह उदासी अखाडा था । खत्री ने महंत को आजाद 
का नारकीय परिचय दिया । भज्वादं महंत के चेला बन गये । 

मगर वह॒ काम भासाननथा। 
"पहल तो उन्हं गुरुमुखौ भाषा सीखनी पड़ी । पुजा-पाठ ओर 
जारती-सध्या में जुटना पड़ा । . 

यह सब उन जसे कान्तिकारी के लिये महान्‌ संकट का काम था। 
कुछ दिनो तक तो चलाया मगर आगे चल पाना किनि हो गया । 

उन्होने.ऊबकड्‌\ खत्री को पत्र लिखा---'यहूा मेरी तबियतं बिल 
नहीं लगती, फौरन भामो ओौर इस जेलखाने से मुक्ति दिलाभो ।' 
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मन्मथनाथ गुप्त को साथ लेकर खत्री दौड़े गये । 
$ किसी प्रकार अवसर निकाल कर आजाद उनसे एकात्‌ मे मिले। 
उस समय आच्राद के शरीर पर गेरुआ वस्त्र था, मगर उनका चेहरा 
भुर्षा-सा गया थाजौरवे व्यग्र तथा दुःखी दीखरहेथे। 

मौका पाकर आजाद ने साथिया स कहा-- यह्‌ साला महत 
भभी मरने का नहीं । इंड पेलता रहता दै ओर खूब दूध पीता दहै। 
गरुमुखी पटते-पठृते मेरी आंखें फूटी जा रही दहै) यैतो अब यहां 
नहीं रहुमा ॥' 


दल से राय-परामणे कर शीघ्र ही त्रापस बुला लेने का भाष्वा- 
सन देकर वे लोग लौट गये । 


किन्तु आजाद के लिये क्षण-क्षण बीतना मुश्किल हो रहा था । 
एक दिन बुरी तरह ऊबकर उन्होने महंत की गह छोड दी 
श्नौर बनारस का रास्ता लिया। 
६ नटि ` (4 
बनारसमे दल काकाम जोर-शषार सेच्लरहा. था, मगर 
भाथिक समस्या निरंतर कठिन होती जा रही थी । दल को जीवित 
रखने के लिये धनः की आवश्यकता थी । उकेती के जो प्रयास किये 
गये, वे भी प्रायः असफल ओर खतरनाक सिद्ध हुये । 
पार्टी गांवों की डकंतियो म उत चुकी थी । 
क्योकि इस सकः भधिक रहता था लाभ नगण्य-सा, इसलिये 
इस विषय में एक प्रस्ताव पारित हुभा जिममें यह्‌ निचय किया गया 
किं भतिष्य मे फिप्ती व्यक्ति विशेष यागावमं उक्रान डाला जाए । 
इसमे पार्टी की प्रतिष्ठा कौ धक्कालगताद्रै भौर साथी दल को 
हानि भी अधिक पहुचती ह । इसलिय भविष्षमे रेलोयाबकोकी 
ही संपत्ति लूटी जाए । "पण रामप्रप्राद बिस्मिल के नतुत्वमे काम 
क्षरने वाले दल के कार्यकाल मे क्रान्तिकारियों के विषय में जनतामें 
नतो जानकारीही थौ भौर न उनके प्रति सहानुभूति ही इस हद 
तक थी कि लोग उन्हें खूलकर"या चो री-छ्पि इतनी आथिक सहायता 
| ५१ ` 


देते कि उर्न्हैदल की आवण्यक्रताजा की पूति ५ लिये खकंतियोंका 
सहारा न लना पडता ।**` ,. र 
जब डकंतियां बन्द कर दी ग्ट तो निश्चय किया गया किं सर 
कारः खजाना लृटा जाए । `" "यहु योजना बनते समय यह बति 
निश्चित कर दी गई कि इसमें दल का राजनतिक रूप स्पष्ट रहे 
जिससे जनता पर भी इसका अच्छा प्रभावहो तथासरकारकोभी 
दमन के प्रतिकार को राजनैत्तिक रूप दिया जा सक । 
--श्री विश्वनाथ वेशम्पावन 


काकोरो षड्यन्त्र 


“सन्‌ १६२५ तक उत्तर प्रदेशमे क्रान्तिकारी संगठन मजर्बूह 
हो गया था ओर संगठनमें-जीभी आ गई थी । जुलाई के अन्त 
मे हमे खबर भिली कि जर्मनी से पिस्तौलों का चालान आ रहादहै। 
कलकत्ता बन्दरगाह म पहुंचने से पहलं ही नगद रुपया देकर उसे 
प्राप्त करना धा । एतदथं काफी रुपयों की आवण्यकता पड़ी ओर 
पार्टी कै सामने उकेती के अलावा कोई अन्य चारा नहींथा।' 

---श्री शचीन्द्र नाथ बख्णी 
ओर इसी परिस्थिति म "काकोरी षड्यन्त' का सूत्रपात हुआ †- 
आजाद तोरपैपे एक्सनो के लिये सबसे आगे रहते थे । 

उनकी स्फ्ति, जोश ओर निर्भीकता ~ देखकर पं० रामप्रताद 
बिस्मिल ने उन्हे "क्विक सिलवर' अर्थात्‌ पारे का खिताब दिया । 

छतरनाक-से-वतरनाक "एक्सन' मे जाने के लिये सवते आगे ` 
रहते । 

मौर बड़ी जिन्दादिली के साथ कहते--“मृन्चे बचपन मे शेर का 
मांस खिलाया गया है। 
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यह्‌ सत्य भले न हो, परन्तु आजाद म शेर की-सी निर्भीकडा, 
स्केहस ओर पौरुष धा । 
जब काकोरी षड्यन्त्र योजना के सम्बन्ध मे दल की बैठक हुई 
के, अशफाक उल्ला ने टेन उकंत्ती का विरोध करते हुए कहा -- 
"इस उकंतीसे हम सरकारको चुनौतीतो अक्श्य दे द्मे, पश्च 
^ यहीं से पार्टी का अन्त प्रारम्भो जाएगा, क्योकि दल अभी इतना 
सुसंगस्ति ओर दृढ नहीं है, इसलिये अभी सरकार से सीधा मोर्चा 
लेना ठीक नहीं होगा ।' ` 
परन्तु अन्ततोगत्वा रेल में डकंती डालकर सरकारी खजोाने को 
लूटने की योजना बहुमत से पास हौ गई । 
"पहले यह निश्चय नही हो रहा था करि दस योजना कौ किम 
प्रकार कायंरूप मं परिणित किया जाए) एक योजना यहभीथौ 
शृश्रौर वहत अंश तक हम उसे कार्यरूप मे परिणित क्ररनके लिये 
प्रस्ततहोग्येये कि गाड़ी जब किसी स्टेशन पर व्रीहौ जाए तौ 
उससे रेल के थले लूट लिए जाये । परन्तु घाद कौ विकार करने पर 
यह योजना कु बुद्धिमानी कौ नहीं जंची, अतः उनका विचार त्याग 
दिया गया जौर यहु निश्चय किया गया करि चलती माड़ी की जजौर 
खींचकर राक लियाजाए ओर्‌ फिर रल क श्रते लृट लि जायं ।' 


---श्री मन्मधनाथ गुप्तं 


सरफरोक्ो को तमन्ना 
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलमेदहं।' ये जशीलै स्वर 
कऋन्तिकारियो के कठ्हार बन गये ये। | 
4 ओर इस सरफरोशी कौ तमन्ना का जीता-जागता रोमांचक 
उदाहरण & अगस्त को सत्य चरितार्थं हुआ । 
~ & अगस्त, ९६२५ की वह्‌ एतिहासिक शाम । 
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तीन सेकंड क्लास लखनऊ !' एकं नौजवान ने टिकट के पैसे 
टिकट-घर की विडकी म बढाए | \ 
यह था छोटा-सा प्रामीण स्टेशल--काकोरी ! 


टिकट शाहजहांपर से लखनऊ की ओर आने वाली ८ डाउन 
गाडी के लिये मांगे गये । 


टिकट बाब को अचरज हअ । काकोरी से सेकंड क्लास के 
टिकट कथभी-कभारहीबिक्तेथे। | “ 

उसने टिकट मांगने काले को घूरकर देवः । | 

वह॒ (गचीन्द्रनाथ बख्णी) ताड गया ओर मुह घुमाकर रूमाखं 
से पोच्रन लगा । 

टिकट मेषार कह प्लेटफार्म पर आया ओर अशफाक तथा राजेन्द्र 
को निकट वृलावःर अपने साय रहने को कहा । 

वाकी लाग यौजनानसार जहां-तहां तत्पर र । 

गाड़ी आयी मौर तीनों सेकेंड क्लास के एक खाली डिन्बे मे चदु 
गये । अन्य साथी एक थडं क्लास के इडिन्बे मे चदु । 

गाड़ी चल दी, धीरे-धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी । एक 
मुसाफिर उममे ओर चठ आया था। 

रेरा हौ चका था । डिम्बे में बिजली जल रही थी। 
ड़ी प सिगनल के पास पहंचते-पहुंचते शचीन्द्रनाय ने साथियों 

को सम्बोधित किया--' भाई जेवरों का वक्स कहां रह्‌ गया ?' 

अशफाक ने उत्तर दिथा-- वहतो काकोरीमेंदही षट गया ॥' 

बख्णी मौर राजेन्द्र अपने-अपने स्थान से एकाएक उठे मरौर दोनों 
भोर की जंजीर खींच दी। 

ची-चीं करती हई गाड़ी धीमी होते-होते रुक गई । 

वे दोनों आकर द्वार पर्‌ खड़ेहो गये । फिर उतर पडे ओर 

भागे की तरफ बने लगे । 

“जंजीर किसने खीची ?' उधर. से आते हुये गाड ने उनसे 

पृछा । 
, ४५४ 


काकोरी मे हमारा जेनर का बक्साष्छूट गया, हम उसी को ˆ 
लेने जा रहे है ।` उन्होने उत्तर दिया 

खजाने का बक्स गाडंकेहीड्न्विमेथा। ` 

वहां पहुंचकर इन लोगो ने हवाई फायर करते हुये यात्रियों कौ 

भागाह किया -खबरदार कोई मुसाफिर उतरे नहीं † हेम सरकारी 
खजाना लट रहे है । | 
ि मूसाफिरों को सपि सूघ गया । कोई अपने स्थानसे हिलाभी 

नहीं । 

अपने डिन्बे के पासही खड़े गाई साहब इंजन की ओर हरी 
बत्ती दिखा रहैथे। | 

शचीन्द्र ने उनकी पसली मे पिस्तौल की नली लगाकर वत्तौ छीन 
ली, उसे दूर फेका भौर गाड को डटा--गोली मार दूगा, हरी 
बसी क्यो दिखा र्हाथा?' 

गाडं सिटपिटा गया, होण-हवाश जाते रहे । 

वह हाथ जोडकर गिडगिडाया---भेरी जान बचा दीजिए ॥ 

बख्शी ने कहा-- घास पर लेट जाओ ॥' 

वह्‌ तुरन्त घास पर लेट गया । 

पिस्तौल के कदे मे गाडःके डिन्वे के बल्ब तोडकर मधेरा कर 
दिया गया । 

कष्ठ साथियो ने लपकरकर खजाने का बक्सा डिम्बे के नीचे गिरा 
लिया ओर उस पर हथौडा-छनी का प्रहार आरम्भो गया । 

घक्म तोडने का काम अशफाक कर रहे थे । कुछ अन्य पहुरे- 
श्री मे ओर कष्ठ उनके सहयोग मे थे । 

गाड़ीमे तेरह सशस्त्र व्यक्ति तथा एकं अंग्रेजी मेजर भी मौजूद 
था, परन्तु सबकी सिद्री-पिद्री गुमथी । किसीने चूं भी नहीं किया 
क्तम्मित से अपने स्थान पर बंठे रहे । 

एकं आदमी दूसरे डव्बे मे बेटी अपनी बरनी को देखने उतत 
भौर एकहीफायरमेंटण्डाहो गया। 
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पञ रामप्रसाद बिस्मिल सारा नेतृत्व संभाले हुये थे । 

अशफाक के अथक परिश्रम से तिजोरी टट गई ओर रुपयोके \ 
थले बाहर निकाले जाने लभे । 

तभी लखनऊ से गाडी अने की घरघराहट हई । 

अनिष्ट की आशंका ने ्रन्तिकारियों को क्षकक्षोर दिया । गाडी 
आई ओर धड़धडाती हुई निकल गई । 

जान-मे-जान आई । रुग्ये एक गठरीमें बांध दिये गये । 

दल कं नेता ने चलने का आदेश दिया । 

तभी शचीन्द्रनाथ बशूशी उनसे बोले-- ^सूबेदार साहब ! आप 

भगे बढ, मे जरौ गाङ से निपट लू ।' 

दल के अन्य लोग निदिष्ट पथ की ओर चल पड । 

गाड़ी अभी खडी थी । वातावरण रोमांचक ओर शांत था) 

बख्शी ने गाडं को सम्नोधित किया---.रेल गाडं साहब ! मूर्दी 
आदमी बोल नहीं सकता । आपने मृन्षे बहुत , देर तक बिजली की 
रोशनीमे देखा जर पहचाना है, इसलिये आपको क्यों न खत्म कर 
टू ताकि पहचानने का ज्ञगड़ा हौ खत्महौ जाए । 

मारे भय के गाड साहूव्र का रोआं-सआं कपि रहाथा। वे 
बड़ी दथनीयतना से गिडगिडा पड़-- मै ईष्वर को साक्षी देकर कसम 
खाता हं कि आपको नहीं पहचान्‌गा । 

वख्शो को. भारतीय गाडं पर दया जा गई । 

टल कै लीग काकोरी कै धने जंगलो )! विलुप्ता गये। 

रास्तेमे धंलोँ के रूपये ओर नीट गठरी मे बांध लिये गये भौर 
थती को पानी पे डाल दिया गया। | 

घूम-फिरकर टटृ-मेढृ रस्तोंकतव स्तब लखनऊ भ दाखिल हुये 
ओर 'चौक' के निदिष्ट स्थान पर पहुचे । 

आजाद ने वहु रात एके पाकेमं बठ्कर बितादी। 

भौर दूसरे दिन (दण्डियन डली टेलीग्राफ' मे सुर्खी चमक उढी 
काकोरी के पास सनसनीखेज उती । । 
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भासी मे 
काकोरी काण्डने ब्रिटिश सरकार का तख्ता हिला दिया । 
सरकारने इस कती कौ अपने लिये चुनौतीके रूपमे स्वीकार 
किया । 
इस काण्ड से सम्बन्धित व्यक्तियों को पकडने के लिये मु सचर 
विभाग चारों तरफ मंखराने लगा । 
दल के लोग तितर-बितर हो गये । कु अज्ञात स्थानों कौ चले 


गए ओर जो लखनऊ मे वचर, शीघ्र पलायन करने का प्रथत्न 
करने लगे । 
आजाद ने स्थिति गम्भीर देखी तो साधिं दै अपने भावरा 


(मातुभूमि ) जाने की बात कहु कर गूम हौ गये । 
किन्तु भावरा न जाकर उन्होने वलारस.की राहली। 
२६ सितम्बर, १६२५ को भारी संख्या में गिरप्तारिया हूर, 
मगर आज्राद तथा उनकं कछ साधी नटीं पकड़ जा सके । 
उत्तर प्रदेशके मुख्य-मुख्य नगरा. स्थाना जौर स्टेणशनों पर उनके 
फोटो चिपकाये गये ओर पकम वरान को भारी पुरस्कार देने की 
धौषणा की गई । मगर आजाद दथ आनमे रहे। 
बनारसम भी चारो भोर पुलिस का आले बिठा था! जजाद 
ने यहां भी ठहरना उचित नही समक्ष) उन्होने आसो की र। हला । 
शचीन््नाथ वड सन्‌ {६९३-२४ के क्रांतिकारो सगठन के 
निमित्त कांसी आ चुकैये। उसी परिचय के आधार परज्नांसीमें 
आजाद मास्टर्‌ शद्रारायण पिह कं यहां टिकै । 
मास्टर्‌ साहब का घर्‌ क्रांतिकाट्ियो का आश्रयदाता होने के 
साथही कला ओर व्यायाम का भीक्न््रया। वसे वे राष्ट्रीय 
 पाठ्णाला म इाद्रयःके अध्यापक थे । 
आज्ञाद यहां छिपते-छिपाते हए आयं । पुलिस की गिद्ध-दृष्टि 
से बचने के लिये उन्हं बड़:कष्ट उठाने पड़ । 
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पुलिस से बचने के लिये उन्हें करई दिन जंगल मे बिताने षडे, 
भूखे -प्यासे रहना पड़ा, मगर आजाद हिम्मत्‌ नहीं हारे । 

मास्टर रश्द्रनारायणसिह ने उन्है ओरछा के जंगलमें तारारं 
नदी के निकट साधु भेषमं रखा 

हनमानजी की मडिया के निकट एक क्ौपडी खडी हो गई भौर 
ब्रहमाचारीजी उसमं रहन लगे । 

जंगली इलाका, सुनसान स्थान ओर हिसक पशुओं का भय । 
मगर ब्रह्माचारीजी सुख की नींद मोते थ|. 

लोगोने वहां उन्हसोनेसे मनाकिया। 

इस पर ब्रह्मचारीजी निश्चिन्तताभूक बोले, 'साधुओं को किस 
का उर बच्चा उन्हे जब हम नष्ट सता्येगे तो वे हमारे पास क्यों 
4 ? यदि प्रभू कीरेसीही इच्छा हुई तो उसे कौन रोकं सक्ता 

° 

मगर अधिक दिनों तकर यह साधु-जीवन भी नहीं निभा । मास्टर 
दद्रना रायणरसिह्‌ ने एक नई भुक्ति सोची । | 

आजाद ज्लांसी के एक मोटर डइ़ारईवर के यहां रहने लगे । उसके , 
सहायक के रूप में मोटर डार्ईवरी सीखने लगे । शीघ्र ही इस कारव 
मे सफलता प्राप्त करली! 

क्षसीमे सी० आईण्डी० का जाल बिठा था, मगर जआज्ाद 
काबालभीबांकान हो सक्रा। 

इ-बेठक करना, वन्दूके के निशाने साधना ओर मोटर चलाना 

आजाद की दनिकचर्या थी । 

भीतर-ही-भीतर वे क्रान्तिकारी संगठन को दृदृकरने में ल्मे 
थे ¦ यहां नये-नये सदस्यो से परिचय ओर संबन्ध बढ़ रहैयथे। 


खनियाधाना नरेश श्री खलकरसिह ज्‌ दे रष्षटरीय विचारों के, 
धे । वे कम्र के हिमायती थे ओर जवब-तब उसकी आधिक सहा- 


यता किया करते ये| मास्टर श्द्रनारायण्सिह कौ उनसे अच्छा 
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परिविय धा । मास्टर सौहब आसी दल के लिये राजा साष्ट से 
बन्दूक-पिस्तील प्राप्त करना चाहते थे, इसके लिए उन्होने आजाद 
ही को माध्यम बनाया । 

राजा साहेव क्रंतिकारियो के प्रति सहानृभूति रखते थे । 'जब 
उन्हाने आजरादके्ासीमे होन की बात सुनी तो मिलने के लिये 
उत्सुक हो उदे । 

मास्टर साहब्रने मिलने का कार्यक्रम निश्चित किया । 

सुबह का समयथा। राजा की कोटी के बगीचे में उनके भित्र, 
शुभचिन्तको की गोष्ठी जमी थी । 

एकाएक मास्टर श्दरनारायणसिह के साथ गठे बदन का एक 
माकषेक नवेयुवक वहां आ पहुंचा } ` 

स्वयं राजा साहब ने आगे बढ़कर उस नवयुवक का स्वामत 
किया । 

गोष्ठी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि उस अपरिच्ति 
नवयुवके पर गह -सी गई । 

राजा साहब ने बड़ आदर के साथ उसे अपने निकट ही बिठाथा,. 
दानोंने एक दही मेज पर साथ-साथ नाश्ता किया । ` 

फिर बातचीत का दौर आरम्भ हुभा । निशानेबाजी का प्रसंम 
छखिड़ गया ओर गोष्ठी मे उपस्थित सज्जन अपनी-अपनी हाकने लगे । 

। राजा साहूव के सम्मानित मिच्रके रूप मे आच्ाद ने भी निशाने- 

बाजी के संबंध मं मपने अनुभव सुनाये । 

राजा साहब के मुसाह्बों म आक्ञाद की निशानेबाजी की 
परीक्षा लेने की भावना जगत हो उठी । 

परन्तु रजा साहब रू! पहु उचित न जान पड़ा) 

उन्होने इस प्रसंग को टालना चाहा, परन्तु मुसाहिवयथे कि 
माच्ाद के पीछे पड गये । भाज्ञाद ने बन्दरुकले ली ओर निशानेबाजी 
कै लिये तत्पर हौ गये, परन्तु राजा साहब ने स्थिति संभाल ली ओौर 
साज्ाद के स्थानं , परर एकं अन्य क्रान्तिकारी भगवानदास माहौर 
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इस निशानेबाजी की परीक्षा मे सफल हुये, मुसाहिनो करा मह॒ लटक 
सया । 


 श्ञाम को भोजन से पहले ओर बादमे भी संगीत ओर सारित्य 
की गोष्ठी जमी । कुन्दनलाल नामके एक गवये आये हुये थै ओर 
वुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध कवि चिरगांव के मुन्शी अजमेरीजी भी व्हा 
उपस्थित ये । कुन्दनलाल का गाना हुआ, उन्होने अधिकतर दुमरी 
मौर दादरेहीगये,जोघ्रुगारकी भावनासे भरेहुयथ, स्षेभौ 
परकीय के हाव-भाव से ओत-प्रोत । मैने सोचा यहु पंडितजी अजाद 
के सिये कड़ी परीक्षा है । अपने गाने क शोक मे मनले या जन्य प्रेम 
कै गीत गने पर मँ आजाद कौ क्लिडकियः कई वार सुन चुका धा। 
मुक्षसे गजलें गचाना दल मं थियो को विशेषतः मरशष्टीद भमत- 
सिह "का विनोद मँ आजाद को चिढने का एक अच्छा साधन था। 
अतः जै यह बडे ध्यानसे देख रहाथा कि इस्त मामन्ती दरवारी 
गोष्टी में एसे गानोंके प्रति आजादका कंसा सुख रहता दहं! 

कुन्दनलाल जीने एक दादरा गाया । | 

"चले आओ जी, आओ जी, आवो भला, हम न बोलो मोहन 
प्यारे ।' दसक्रो गायक महोदय ने हाव-भावके प्रदणनकं साथ टस 
प्रकार प्रस्तुत किया क्रि एक नायिका अपना श्रगार्‌ करती जानौ है 
गौर बिन्बाक भावस नायक की उपेक्षा करती जाती दे । 

मजे देखकर अचरज हुभा कि आजाद को देखकर कोई यह नहीं 
कहू सकता कि उन्ह यह्‌ बिलकुल पसन्द नहीं आ रहा ओौर वहूदय 
से इसका रसन्हींल रहदहै। आजादकेसम्मान म मरी यह्‌ ध्रारणा 
रहीदहैकिवेउनलोौगामंसे एकह जिनके लिय कहा जा सक्ता 
हैकिवेदसुरसे खफा, तालम नाराज रहा करतें । मूङ्घं यह दख 
कर आश्चयं रहा था कि अजाद अस्य लौगो कं साथ मायक कं 
तचायफ जैसे हाव-भाव प्रदशन पर भी दाद दतजा रह-है ओर. 
कमाल की बात यह्‌ थी किं उनका कोई रिमाकं जरा भी अस्मत 
न्टीहो रहा था। | 
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माप्रकं महाशय रूपौ ओर इठलाती हृ स्त्री का हाव-भाव 
प्रदणंन अच्छा हौ कर रहै ये, परन्तु बीच-बोच भे अमनी प्रशंसा भे 
उत्साहित हा मृषा पर्‌ हाथ फेरनेते थ ¦ इस पर आजादके इस 
रिमाकं नं गायक सर्हित सभी को चकित कर दिया । 
कया कष्टुना है सुर, लय ओर हाव-भाव के ! पर श्रीमान्‌ 
उस्तादने मोको साफ नहीं किया.।' 
` इस पर गोष्ठी में कहकह लगते रहे । | 
गोष्टी मं मुन्शी अजमेरी की बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन देखने 
को मिला । मृन्शीजी ने शुद्ध शास्त्रीय संगीततो सुनाया ही, भागवव 
की कथा भौ बिल्कुल कथावाचकोंके ही लहजे मे सुनायी । 
आजाद हूदय से आनन्दले रहे थे, यह दीखदहीरहाथा। 
गोष्ठी समाप्त हुई तो आजाद, मास्टर साहब, सदयशिवजी भौर 
मै कोटीको छत पर रातको आराम करने पहूंचे। वहां मुन्शी 
अजमेर भी आग्येये । 
सोने से प्रहले मून्शीजी ने आजाद से पृछा-करिए पण्डितजी, 
कंसी लमी आपको गोष्टी ? क्षः 
बड़ी सादगी से आजाद ने उत्तर दिया--"मुन्शीजी, सच कहूं । 
सुर-ताल की तमीज तो मृजे खाकभी नहींहै) ओरोकीर्री.रीर्मा 
मरीरी जसीबाततोमेरी समज्लमं आर्ह्‌ नहीं । हां, आपके वीर- 
गीत भौर वीर-वार्ताओं को जिन्दगी भर नहीं भूलगा | उनमे थी 
'धा-घा मार-सारे धा जंसो गात । 
मुन्गीजी चिलखिन्लाकर हुं पड़ । पलंग पर लेटेचै, उठकर 
बैठ गये ! आजाद भी बंठ गये ओर काफी थकरे होने पर मुन्शौजीने 
करई गीत किर सूनयि। मृन्शीजो के करट गीतां की पक्तियों को बाद 
मे मेन भाज्ाद को गुनगुनते सूना) कभी मौज होते तो पुञ्ञ 
भी उन गीतों को सुनाने को कहते ।** | | 
--श्री भगवानदास माहौर 
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मास्टर रुद्रनारायणरसिह्‌ कुशल ` चित्रकार ओर फोटोम्राफर भी 
थे। वे आक्ञादकी फोटो खीचनेकी ताके ये, परन्तु आञ्ञाद 
क्षपना फोटो खिचवाने के बित्कूल विरुद्धे ओर इसका मौकाहीन 
आने देते भे । | 

एक दिन नहाने के बाद जव कमर से तहमद बांधकर आजादं 
कमरे में आये तो मास्टर साहब अषना कंमरा ठीक करते हुए बोले, 


"भाज तुम, मल्ले अपना चित्र इसी तरह खींच लेने दो । 
आजाद जाने किंस मूड में थ, तयारी करते हुए बौले-- अच्छा 
तौ जरसा मछ एठलेनेदो। 


आज्ञादने मृषो पर हाथ लगाया नहीं किं मास्टर साहबन 
क्लिक दबा दिया । 


ओर एक दिन अचानकही आजाद क्लासीसे भी लापता 
गया । | 


कहूं गये ? कौन जाने । 


आच्चाव ओर भगर्तासह 
 काकोरी काण्ड की गिरफ्तारी के फलस्वरूप दल छिन्न-भिन्न- 
साहो गया, परन्तु आज्ञाद तनिक भी हताश नहीं हुए । दलके 
संगठन के लिये उनके प्रयत्न जारी रह । 
पुलिस भौर सी० आई० डी० कौ तमाम मोर्चाबन्दी कं बावजूद 
वे भेष बदल-बदलकर यहा-वहां की यात्रा करते रह । पे प्राण 
हयेली पर लिये घूमते थ ओर उनका तकिया कलाम धा-- 
सरफरोसी की तमन्ना अबहमारेदिलमेरह। 
देखना है जोर कितना, बाजुए कातिलमें है ।। 
कानपुर मे मणेणशंकर विद्यार्थी का प्रताप" धड़ल्ले सै निकल 
रहा था । राष्ट्रीय विचारधारओं से ओत्त-प्रोत प्रताप" प्र एक 
भोर त्रिटिश सरकार की वक्र दृष्टि थी"-"तोदर्तरी ओर देश के 
६१ 


मवयुयकों के लिये स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर होने का 
भाह्भान था । | 
 जन-प्रिय विद्यार्थीजी क्रंतिकारियों के प्रति उदार होने कै 

साथ-साथ उनके प्रेरणा-स्रोत ओर आश्रयदाता भीथे। 

आजाद्‌ उनसे मिल कर गद्‌गद्‌ हु उठ । दल कं पूनसंगठन म 
बिद्यार्थीजी का सहयोग मिला । आजाद कृष दिन के लिए कानपुर 
भे जम गये। 

ओर तभी एक दिन विद्यार्थीजी कौ लाहौर के एकं तेजस्वी 
नवयुवक भगतसिह का परत्रमिला किं कानपुर्‌ आकर उनके श्रताष 
मे काम करना चाहता है । 


विद्यार्थीजी पसे उत्साही नन्रयुवक की उपेक्षा कंसे कर देते! 
उनके विचारों का स्वागत करते हुए तुरन्त कानपुर्‌ आने का निम 
 न्करणदे दिया) | 
हिन्दुस्तानी प्रजातन्त्र दल (एच० आर० ए०) का पर्चा लाहौर 
तक पहु ही चुका था । नौजवान भारत कं कार्यक्रमं निर्घारित हौ 
घुके थे । | 
“सन्‌ १६२६ की बातदहै, हम लोगोंका जौ कु थोड़ा-बहुत 
संगठन उस समय तक वन गया था, उसके सत्र सूत्र जयचन्द्रजी ही 
सम्भालते थे । दल नौजवान भारत सभा बनाने के अतिरिक्त भौर 
कुछ नहीं कर॒ सकता था । हम लोगों को उससे कोई सन्तोष नहीं 
था । भगतर्सिह्‌ ने पंजाब से दिल्ली भौर कानपूर जाकर दूसरे प्राति 
के लोगों से सम्पकं दूढने का निश्चय किया ।` भगतसिह -की लाहौर 
से बाहर जाने की इच्छाकाएक कारणयहभीथा किं सरदार 
किशनसिहजी उनके घर के काम की उपेक्षा कर केवल राजन॑तिक 
कायं मे लगे रहनेके कारण चिं रह्तेथे ओौर उस पर अपना 
भकु बढ़ा रहेये। ` । 
--यशपाल 


लाहौर से दिल्ली आकर भगतसिंह ने अजुन नामक" अख्षजर 
मे कोम करना शुरू किया । परन्तु अजुन का प्रकाशनबीचमेद्ी 
स्थमित हो गया ओर्‌ भगतसिंह का उदेश्य अधूरा रह गया । 

किन्तु विद्यार्थीजी के आद्वानं न उसे दुगुनी आशा-उत्सा्शै 
भर दिया ओर वह कानपुर की गाड़ीमे बैठ गया । उसके उत्साह 
को देखकर विद्यार्थीजीने उसे गन से लगा लिया । वहं "प्रताप" कै 
सम्पादकीय कार्यं मं (बलवन्तः के नाम से कार्य करने लगा। 

विद्यार्थीजी के निकट एक अपरिचितं किन्तु तेजस्वी नवयुवक 
को बला देखकर आजाद छण-भर करो लिठिकगये। 

वह नवयुवक लम्बे कद ओर छरह्रे बदन काथा। रग गौरा 
था, आंखें छोटी-्ोटी, तो भी उसके मुखडे पर विलक्षणता का भाव 
था, 

उसने सिर क दीने केशों पर लटकती-सी पगड़ी बांध रखी थी. 
गौर उसके शरीर परकोट ओरलुगीथी। 

आजाद को उसने भक्षितं किया । | 

भआदृए पंडि.जी !' आजादको संकोच मे देखकर विद्यार्थीजी 
ने तपाकसे कटा । 

पयैव्यस्त नवयूवक न दृष्टि ऊपर उठाकर देखा ¦ 'पंडितजी' के 


रूप मे उसे एक भव्य व्यवितत्वधारी रौबीले नवयुवके के दशन हुए 
केसा संयोग हैकरिष्दो दीवाने" जो एक-दूसरे के साक्षात्कार 


गौर सहयोग के लिए आतुर-लालायित रहै हैँ । एक- दूसरे के समक्ष 
उपस्थित है । 
विद्यार्थीजी कं इस कथनन दोगीं को प्रबल रूप सें एक-दूसरे के 


प्रति आकषित किया । 
बलवन्त का अनुमान सत्य निकला । 
तुम पंडितजी (आजाद) से मिलने को अकुल थे न वलवन्त ? 


लो तुम्हारी मनोकामना पूणं हई । | ॥ 6 
"ओह 1 क्रांति-देवता प° चन्द्रशेखर आजाद ।' हंर्षातिरेकमे 
बलवन््न भाजाद की ओर बढा । 
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"वाह भाई वाह, लूब मिले" -मृष्ञे तुम्हारो ही तलाश भी ।' 
कहकर आजाद ने भगतसिह को हृदय से लगा लिया । 

फिरतोक्रठ ही क्षणौ मं दोनों इस प्रकार घुल-मिल मये मानौ 
पुराने परिचित हों) 

वास्तव में छिन्न-भिन्न क्रान्तिकारी संगठन की पुनस्थापना के 
लिये दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता थी । 

यहां पर भगतसिह्‌ के साथ जनरल ड्गि का खलत्माकरनेकी 
योजना बनाई जाती है । बटकेष्वरदत्त भी ताथ होते है । 

लखनऊ भदालत मे काकोरी-काण्ड के अभियुक्तो का मुकदमा 
भरम्भटो गया। 

परन्तु अभी उदेश्य अधं हँ ओर देसी दशा मे दल के मुख्य 
मुख्य कार्यकर्ता जेल मे पड़ रह, यह शोचनीय है । ` 

क्योन उन्हं जेल से भगने का प्रयत्न किया जाए 

एक गन्त बेठक भे काकोरी-काण्ड के अभियुक्तोंकोजेलसे 
भगने की मंत्रणा होती है) 


ओर आजाद, भगतसिह्‌ इस योजना को कार्यान्वितं करनेके 
लिये सक्रियदहोजतेदहै। 


न ,. (६ ४ 


४ 


शाहजहांपुर मे क्रान्तिकारी अक्षफाक उल्ला का धर दौप्हर 


का समय थ) | अशफाक उल्ला के बड भाई रिग्रापत उल्ला भोजन 
कैर रहे थे । 


7काएक किसीने द्वार्‌ की कुण्डी खटघटार्‌ । 

जाकर देखा तो एक हूष्ट-पृुष्ट नौजवान सामने खड़ा था। 

"वह्िये ! ' 

अशफाक ने आपक) कुछ रुपये भिजवाये हैँ ।* नौजवान ने एक 
छोटी-सी पोटली देते हुये कहा । 

रियासत उल्ला को याद आया फि जब वे अशफाक से मिलने 


के लिये लखनऊ जेलः गये ये, अशफाक ने कहा था ~ मेरे मुकदमे मे 
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स्पयो की जरूरतहोतो म ईन्तजाम कर द्‌ू। 
'जेल से क्या कर सकते हौ ?' रियासत को अचरज हुभआ था । \. 


हम आपको रुपये भिजवा देगे 1 अशफाक ने गम्भीर मुस्कान 
के साथ कहा था। 

वह समक्ष गयेये कि रुपये अशफाकने ही भिजवाये टै । मगर 
| 1 लाने वाले अपरिचितं नवयुवक के संबध मे जिज्ञासा स्वाभाविक 

थी । | 

आपका परिचय ?' नौजवान से पृष्ठा । 

बताऊ मा, पहले मापि मेरे लिये दियासलाई की एक डिविया 
ले आईये । सुबह से बीड़ी नहीं पी ।' (यद्यपि वह बीडी नहीं पीता 
था।) | 

रियासत माचिसलेकरलौटा तो बह जां चूका था । पोटली 
खोलकर देखी तो उसमं दो तौ रुपये थे । मगर वहु नौजवान कौन 
था ? जिन्ञासा बढती ही रही । । 

ओर जब दूसरी बार अशफाक से मिला तो रूपया पहुषाने वाले 
आश्चय जनक व्यक्ति के बारे मे पृछा । । 

अश्षफाक ने हसते हुये जवाब दिया, वे चन्द्रशेखर आजाद थे । 
उन पर भिरफ्तारी का इष्तहार है, इसलिये अपने को बहुत होषि- 
यारीसे रखते है| 

+ ~ + 

आजाद बन्दी साथियों की सहायताही नहीं करते थे, बल्कि उन्हे 
जेल से भगाने के प्रयास में थे । भगतरसिह भौर कृन्दनलाल के साथ 
मिलकर बह यौजना बनाई जा चुकीथी कि जिस समय हवालातसे 
मोटर काकोरी कंदियों को लेकर अदालत जाक्षी दहै, उस समय उसे 
रोककर बन्दियो को छड़ा लिया जाए । 

ककरी कौ ढकंती असफल हो जाने मौर इस नामले मे बहुत, 
से स्तेयो के गुख्विर बम जने.के कारणं इस समय क्रान्तिकारी स्व॑ 
साचारम लोभो से सषहानुभुति कौ आशा कम हौ रखते वे । ' " "युष 
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प्रात में उन दिनों बडा निरुत्साह था, सशस्त्र कान्ति के नदने की कोई 
कुह्न थी तो केवल काकोरी के बंदियों को डा सकने से । ये योज- 
, नायं बार-बार बनती ओर प्रयोगमे आये विनाही रह जातीं । 
 -- यशपाल 
आज्ञाद ओर भगतसिंह यह योजना कार्यान्वित करने के लिये 
अत्यधिक प्रयत्नणील थे । जयचस्दजीं ने अनेक कार्यकर्ता लाहौर में 
भेज दिये थे । इस सम्पर्क ने पारस्परिक सहयोग तो बढाया, परन्तु 
काकोरी बन्दियो को छुडाने की योजना सफल न हृ । 


फांसी के तर्त : आजादी के गीत 
काकोरी-काण्ड का एतिहासिक मुकदमा लगभग ६८ महीने तक 
खन ऊ की अदालत मे चला । 
दसं मुकदमे मं सरकार का लगभग दस लाख रूपया खर्च हुभा । 
सरकारी गवाह बन जाने तथा कृष 'अज्ञात कारणो सं छोड 
दिये जान के बाद २४ अभियुक्त बने, जिनमे अशफाकं उल्ला, शचीद्द्र 
बद्शी तथा चन्द्रशेखरं आजाद गिरफ्तार न किये जा सके । दामोदर 
स्वरूप सेठजी भी गिरफ्तार होकर भयंकर बीमारी के कारण छोड़ 
दिये गये । मधुरा ओौर आगरा के शिवचरणलाल पर से मुकदमा 
रहस्यमय कारणों से उठा लिया गया । उरई तथा कानपुर के वीरभद्र 
तिघारी भी इसी प्रकार अज्ञात कारणों से छोड़ दिये गये । दफा १२१ 
(सज्नाट के विरुद युद्ध घोषणा), १२० अ -- राजनैतिक साजिश । 
३६६ (कत्ल-डकंतो), ३०२ (कत्ल ) इन स्र दफा के अनुसार 
मुकदमा दायर किया गया । 
सरकार की भोर से पं० जमतनारायण मुल्ला इन भुकदमों को 
रवी कर रहे थे । उनको रोज ५००) मिलते थे । अभियुक्तो की 
रसे उत्तर प्रदेश के नेता पंर गोविन्दबल्लभ पन्त, बहादुर जी 
६७ ` | 


चन्द्रभान गुप्त, मोहनलाल सक्सेना आदि कई प्रख्णात वकील ये) 
बादको दो फरार अर्थात अशफाक उत्ला मौर बख्शी भिरप्तार हुए. 


किन्तु उनका मकदमा अलग चलाया गया । 
--श्नी मन्मथनाथ गृप्त 


स मुकदमे में रामप्रसाद "बिस्मिल, राजेन्द्रनाथ लाहिडी, रोशन- 
सिह तथा अशफाक उल्लाखांको फांसी कौ सजा सुनाई गई । 


शचीन्द्रनाथ सान्याल को काले पानी की तथा मन्मथनाथ गृष्त ` 
को १४ साल कौ सजा हुई । 


योगेशचन्द्र चटर्जी, मूकन्दीलालजी, गोविन्द चरणकर, राजकुमार 
निदे, रामकृष्ण खत्री को दस-दस साल कौ सजायं हुड । विष्णुशरण 
दुल्लिशं ओर सुरेशचन्दर भटराचायं को सात-सात साल की सजा हुई । 


भूषेन्द्र तनाथ सान्यालृ, रामदुलारे त्रिवेदी ओर प्रेमङ्ृष्ण खन्ना को पांच- 
पचि माल की सजा 


काकोरी-बन्दियों को टृडाने कौ योजना असफल रही ओौर तब, 
पं० रामप्रसाद बिस्मिल का कान्यमय संदेश आया -- 
सिट गय। जब मिटने वाला, फिर सलाम अयातो क्या? 
दिल कौ बर्बादी के बाद, उनका पयामश्नायातो क्या? 
` . परन्तु वे सब बचाएनजास्के । फासीकी पोषणादहोही गर्द 
मौर तिथियां भी निश्चित हो गईं । | 
जब यह्‌ खबर जनतामे प्रसारित हुई तो एक भारी आंदोलन 
उठ खडा हुभा । जनता ने इसका विराध करते हए सजा रह्‌ कराने 
कै लिए केन्द्रिय असेम्बली के सदस्या से अपील का। 
सदस्यों ने एक प्राधंना-पत्र पर हस्ताक्षर कर लाट सादृब के 
सामने पेश किया । फांसीकौ तिधयां दोबार टल भी गई, जनता 
की भरोसा हुआकिये लोग वच .जा्येगे। | 
पर्त्सु नरद सरकार अपने को चुनौती देने भाला का जिन्दा 
क्योकंर छोड़ देती ? फांसी की सजा नहीं टली । ` 
शारतीय स्वतन्त्रता सभ्राम के इतिहास का वदुकूर,)रोभाचक ओर 
| ६५ 


रूय विदारक दिन । 
१७ दिसम्बर, १६१७ को सवंप्रथम राजेन्द्रनाथ लाहिडी को 
मोडा जेल मे फांसी दी गई। | 
फांसी के कुछ दिन पहले उन्होने अपने एक मित्र को पत्र लिखा 
था, जिसका आशय इस प्रकार था--'मालूमहोताटै किदेण कौ 
बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है । मृत्यु स्याह ? जीवन 
की दूसरी दिशा के अतिरिक्त ओर कुठ नहीं । यदि यह सच है कि 
इतिहास पलटा खाया करता हैतो मै समक्षताहुं हमारी मृ्यु व्यथं 
नहीं जाएगी, सबको अन्तिम नमस्कार । 
आपका -- “राजेन्द्र 
पं० रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल मे १६ दिसम्बर कौ 
फसी हुई 
# विस्मिल के चेहरे पर शिकन भी नरी आई । अपनी माताको 
एक पत्र लिखकर उन्होने देशवासियों के नाम सदेशमभेजा। 
ओर फांसी के तस्ते की ओर जाते हुए उच्च स्वरर्पे 'भारत- 
माता" ओर "वन्देमातरम' की जयकरार करते रहे । 
लते समय उन्होने कहा - 
मालिक तरो रजा रहै भरत्‌ ही रहे, 
ताकी नम रह, न मेरी भ्रारजु रहे । 
उञ तक कि तनयं जान, रगो मे लहू रहै, 
तेराहो जिक्र या, तेरी ही जुस्तज्‌ रटे । 
ओर फास के दरवाजे पर पहुंच कर कहा-- 
1 19 112 00 "^£ 8111119 2421९२60 
(मै ब्रिरिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं) 
फिर उन्हानं फांसी के तस्ते पर खड होकर प्रार्थना की ओौर 
क्तरि का जाप किया, तत्पश्वात्‌ फन्दे पर सूल ग्ये। ` 
ठाकुर रोशनर्िह्‌ को इलाहाबाद जल मे फांसीदी गई । 
उन्हाने अपने एक भित का पत्र लिखते हुये कषा था, हमारे 
६५६ । | 


शास्त्र में लिखा दहै, जो आदमी ध्मेयुगमें प्राण देता है, उस्षकौ वही 
मति होती है जो जंगल मे रहकर तपस्या करने'वालों की । 
उनका गीत था-- 
निन्दगी जिन्दादिली को जान रे रोशन, 
षग्ना कितने मरेश्रौरपंदाहोते जते, । 
ओर अशफाक उल्ला को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई । बहू 
बहुत खुशी के साथकुरानशरीफ का वस्ता कन्ध परलटङ़ये हाजियो 
की भांति "लवरेक' कहते ओर कलाम पढते फांसी के तख्ते पर भये । 
तरते का उन्होने चम्बन किया मौर उपस्थित जनता से कहा, भरे 
हाथ इन्सानी खन से कभी नहीं रगे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया 
गया वह्‌ गलन दै, खुदा के यहां मेरा इन्साफ होगा ।' फिर वे फन्दे 
पर कूल गये । 
उनका अन्तिम गीत था-- 
तंग श्राक्रर हुम भौ उनके जुल्म के बेददमे । 
चल दिए सए अदम जिन्दाने फजाबाद्से, 

१६ दिसम्बर को उनकी लाश जवर्वै मालगाड़ी से शाहजहांदुर 
ला रहा था तो बालामऊ स्टेशन पर एक साहू सूट-बृट प्रहन गाड़ी 
के अन्दर आये ओर्‌ कहा, 'हम शंहीद-आज्म को देखना चाहते हैँ ।' 

मैने चेदरे से कफन उठाया ओौर उन्होने तीन बार अभिवादन, 
किया । लालटेन उनके हाथ मे थी ओर आंसू बराबर बह रहे ये। 

उन्होने कहा, 'कफन बन्द करर दो, मै अभी'अतादहूं।' 

भौरव आज्ादये। ---रियाप्तत उल्ला 


केन्द्रिय दल कास्गठन ` 
८ दिसम्बर १८२८ को भारत के प्रमुख क्रातिका्सियों को एक 

` सभा फिरोजशाह्‌ जिले के खण्डहूरो मे हदं । 
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इत सभा का आशय भिक्न-भिन्न प्रातो के दल क एकसूत्रमें 
बांधकर संगठन को दुढ्‌ करना था। 

दसम देश के प्रायः सभी प्रमुख क्रांतिकारियों ने भाग लिया । 

इसमे शिववर्मा, सुखदेव, ब्रह्मदत्त, विजयकुमार, सुरेन्द्रनाथ पांडेय 
मौर कुन्दनलाल आदिने भाग लिया भौर एक केन्द्रिय समिति का 
ठन किया गया । दस समिति मे सात सदस्य रखं गय--- | 

"सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुदेव, शिववर्मा, विजय- 
कुमार, फणीन्द्रनाथ घोष ओर कुन्दनलाल । | 

हस सभा मे फणीन्द्रनाथ घोष विहार के, सुखदेव ओौर भगतसिंह 
पजाब के, विजयकूमार सिह ओर शिववर्मा उत्तरप्रदेश के संगटनकर्ता 
चने गये । 

चन्द्रशेखर आजाद यों तो सारे दल के ही अध्यक्ष थे, किन्तु वह्‌ 
विशेषकर सेना-विभाग के नेता चुने मये । आलंकवाद करने ङा 
निश्चय क्रिया सया । काकोरी-युग मे पमिति का नाम "हिन्दुस्तान 
रिपल्लिकन एसोसिएशन" था । यह्‌ नाम कम अथन्यंजक समन्ला गया, 
यानि यह समक्षा गया कि इस नामसे दल का उदेश्य पूणेरूपसे 
व्यक्त नहीं होता । "" "तदनुसार दल का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपल्लिकन आर्मी" यानि "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्िक सेना" 
रखा गया । `` दल की ओर मे कट जगह बम बनाने के कारखाने 
खोले गये जिनमें से लाहौर. सहारनपुर, कलकत्ता ओर आगरे मे बड़े 
कारखाने स्थापित हुये ।' --मन्मथनाथ गुप्त 

"दिल्ली मे निश्चय किया गया कि अब केवल एेरे ही मामलों 
को हाथ में लिया जाए जिनका सावंननिक महत्व हो । इस उटेश्य से 
समसे पहले चुना गया सामनं कमीशन को ! साइमन कमीणन के 
प्रति जनता में प्रबल रोष एवं असंतोष उबल रहा था । साष्मन 
कमीशन के आने पर बम्बई में मजदूरोंकी जो व्यापकं हडताल हुई 
थी, उससे अपना सहयोग प्रकट करना दल आवश्यक समञ्जता था 

| --श्री यशपाल 
७१ * | 


सन्‌ १६९२८के आरम्भमे ही शातन-सुधार सम्बन्धी मांग के 
सम्बन्ध परे भारतवषं की अवस्या की जांच करने के लिये (साइमन 
कमीशन भारत भाया । इस कमीशन के प्रधान इग्लेण्ड के सुप्रसिदध 
वकील षर जान सादमन ये। 

कराग्रंस सहित सभी संस्थाओंने इस कमीशन करा विरोध किया 

सादमन लौट जाओ' एवं सादइमन गो बेक' केनारोसेसारा 
भारतवषं गज उठा) 


ओर २० अक्तूभर, १९२८ को यह्‌ कमीशन लाहौर पहुंचा । 


लाला लाजपतराय का बलिदान 


लाहौर मे कमीशन के विरोध मे भारी जलूस निकाला मया 
ओर इस जलूस का नेतृत्वं किया, पंजाब केसरी वयोवृद्ध लाला लाज- 
पतरायने। 

चारों तरफ काले डो ओर नंगे सिरोंकी भीड-दी-भीड दौख 
पडती थी | 9 

जलूस को छिन्न-मिन्न करने के लिये लाहौर पुलिस सुपरिशेन्डट 
स्टाक ने जनता पर लाठी चाजं का हुक्म दिया। | 

ममर जलूस आभे बहता रहा, लाधर वरसती रहीं ओर नारे 
धरती-आक्राण् गृ जारते रहे । 

तभी डीऽ एस० पीण सांड्सं की एक लाटी लालाजी पर भी 

बरस उटी । लालाजीकी छतरी ट्ट गई. उनके कधं पर चोट आई । 

नवयुवक्र अब भी बड़े जोश-खरोश मे लालाजी के गिदं उपस्थित 
ये ओर जलस आगे बहाने को कटिबद्धथै, परन्तु लागाजी न उन्हे 
अदेश दिया---"पुलिस की इस जालिमाना हरकत की मुखालेफत में 
मुजाहिरे कौ मुअत्तल कर दिया जाय । 

फिलहाल प्रदशेन स्थगित हो गया । ` 
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ओर उसी दिन शामकोमोरी दरवाजेषरएक विराट सशाको 
सम्बोधित करते हुये लालाजी ने कहा---"जो सरकार निहस्थी प्रजा 
पर इस तरह के जालिमाना हमले करती दै, उसे तहजी वयाप्ता सर. 
कार नहीं कहा जा सकता ओर एेसी सरकार कायम नहीं रह्‌ सकती, 
“* "य आज चुनौती देता हूं कि मेरी छाती पर किया ग्या लाठौका 
एक-एक प्रहार ब्रिटिश प्रकार के केफन की कील बनेगा ।' 

वहां उपस्थित अग्रज अफसरों को लक्ष्य कर लालाजी ने अपनी 
बात अंग्रेजी में दुहरायी --1 08 .^ रष 717 प्र ए एा 0५3 
9८ ^ ६ 11.82 1६.487 प^11.5 15 71 प्तष्ठ 
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ओर १७ नवम्बर, १९२८ को प्रातः लालाजी का देहावसान हो 
गया । सम्पण भारतम शोक को लहर व्यास्तदहो गई ओर्‌ लाल्लाजी 
पर किया गया प्रहार वास्तवमं ब्रिटिश सरकार के कफ़न की कील 
वन गया । 

देश मे इस मत्यु से बहुत खलनली मी । इस समय क्रान्तिकारी ` 
समिति कं कई सदस्य लाहौर मे सौज्‌दये। उन्न जल्दी से अपनी 
एक सभा लाई जिसमे यह्‌ तय टज कि चूर. सारे भारतवर्ष की 
मांग है, इसीलिये लाला लाजपतराय की मत्य का ठदला लिया जाष्‌। 
पं० जवाहरलाल नहुरू उत प्रसगपन यां दिखत &---'जब लालःजी 
मरेतो उनकी मल्यु अनिवार्य षू्पस, उनपः जाहम्लाहूदा कर, 
उसके साथ संयुत हो गई ओर दूखमे कही वदठृकर देश के लोगों 
मे आग भटक उरी ।' 

| ---श्री मन्मथनःय शप्त 

लालाजी की मृत्यु का बदलालेनसे पृवं आजाद के नत॒त्वमें 
नेशनल वैक लूटने की योजना बनाई गई, पररः; यह्‌ असफल रही । 

दल ने यह निश्चय किया कि लाला लाजपतराय कौ हत्या के 
खिये जिम्मेदार पुलिस अफसर को मार डाला जाए । तदनुसार 
जयगोपाल मिस्टर सांडसं की टोह मे रहने लगा । हृत्या कै लिये दलं 
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के चार व्यक्ति नियुक्त किये मये--चन््रशेखर आज्जाद, भगत्‌, 
राजगुरु एवं जयगोपाल । | 

उौर फिर इन चारो कान्तिकारियों ने १७ दिसम्बर, १९२७ 
कोट का जवाब पत्थर से दिया । 

सांडसं-बध के अगज ये हिसप्रस के कमाण्डर-इन-चीफ चष्ड्- 
भेखर आजाद । | 


लाहौर से पलायन | 

सांडसं कं हत्या से पंजाब कौ पुलिस पागल हो उढी । पलिस 
के लिये यह्‌ एक जबरदस्त च॒नौती थी । 

सारे पंजाब में पुलिस, सी० आई० डी° का जाल निष्ठं गया । 
उग्र ओर गमं विचारधारा की संस्थाओं के संदिग्ध कोयेकर्ता बन्दी 
बनाए जाने लगे । तलाशियां, धर-पकड ओर छापामारी शुरू हो गई । 

पुलिस हत्याकागियो की खोज में. जमीन-मासमान के कूलावे 
मिला रही थी। 

णाम होते-होते दल के लोग इधर-उधर छिपते-छिपाते (मजः 
वाले मकान मे इकट्ठं र्ये । कोई भावी कार्यक्रम निश्चित करने से 
पहले भोजन की समस्या उपस्थित. हुई । उस समय दल कै पास 
श्तना भी पैसानथाकि भोजन की सम्स्या हृल हौ सके) 

अाजादने कहीं से दस रुपये कौ व्यवस्था कर सबको भोजन ` 
कराया | सके बाद दल केलोगोंको लाहौर छोडकर जहां-तहां 
जाने क्रा आदेश ;आ । 

इस लिय तुरन्त काफी रुपयों की आवश्यकता थी । जहां -ज्ठां 
मिलने की संभाक्ना थी, वहा-वहां लोग भेजे गये । यशपाल, डं › 
गोपीचन्द के यहां ओौर सुखदेव, दुर्गा भाभी (श्रीमती भगवतीचरण) 
के यहां भेजे गये । पुलिस को चकमा देकर दुर्गां भाभी के षाय 
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भगतसिंह को लाहौर से निकालने की योजना थी । | 

र्गा भाभी (श्रीमती भगवतीचरण) ने मेम कासूपधारण 
किया । भगतसिंह ने केशों को छंटवा लिया धा ओौर दाढ़ी भी सकफा- 
चट करली थी । उन्होनि गोवरकोट, पैस्ट ओर हैट पहन कर अंग्रेज 
साह की भूमिका अदा की । राजगृरू नौकर के रूप मे साथ ये। 

ओर स्टेशन पर तिल-तिल बिष्ठी पुलिस सी० आरई० डी° क 
चकमा देकर ये मोग कलकत्ता जाने के लिये कलकत्ता मेल पर सवार 
टये । | 

किसे हिम्मत थी जो 'माहब' से कुठ पृछठ-ताछ करता ? पुलिस 
टापती रही भौर सांडसं को यमपुरी पहुचाने वाले पलायन कर गये । 

दल के अन्य सदस्य पहले ही यहां-व्हां जा चुके थे। 

भौर उसी गाड़ी मं रामनामी दुपदरा ओढे एक नवयुवक महात्मा 
भी यात्रा कर रहै थे। 

उन्हें देखकर उनकी “असली बनावट" पर स्वयं उनके अनुगामी 
“साहब (भगतरसिह) बड़े अचग्ज से फसफुसा उठे--“अरे पण्डित 
जी ?' शि 

मगर ओौर कोई न जान सका कि महात्माजी के भेष में आजाद 
सफर कर रद । 


अएगरा मे 
केन्द्रिय समिति के निश्चय कै अनुसार आगरामे यम बननेका 
कारखाना आरम्भ किया गया । काम जोर-शोरसेञआरम्भ हौ गया। 
दो मकान, दो भिन्न मृहल्लो मे ले लिये यथे । सुषठदेव ओर कुन्दन- 
लाल वम बनाने मे दक्षथे । खोल तयार करने की व्यवस्था अन्य 

स्थान पर की. गई । | 
भागरे का मकान कान्तिकारियों कं गुप्त निवासि के साथी 
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विचार-विमशं ओौर साहित्य पठन-पाठन का भी केन्द्र था। 

भआज्ञाद को अच्छी-अच्छी पुस्तकं लाकर साथियों को पठान का 
बहुत शौक था, परन्तु उपन्यास या यौन विषय-संबंधी पुध्तकें देख 
कर उन्हें बहुत चिढ़ होती थी । ब्रहमचये का एक बहुत ही रूढिवादी 
भादशं उस समय तक आल्ञाद के मस्तिष्कमें था ।**"आज्राद को 
नारी-प्रेम ओर सौदयं की.चर्वासेष्टी चिद हो गई थी । कसरत 
स्वयं करने ओर दूसरों को कराने का भी उन्हे शौक था । यदि कोई 
ओरकामनहो तो आच्लाद का मन बहुलता था, लगातार बातचीत 
करने या हवाई पिस्तौल लेकर किसी बारीक चीज पर निशषानेका 
अभ्यास करते रहने से । 

एक दिन आज्ञाद की चिढ्‌ का आनन्दलेने + लिये किसी साथी 
ने स्त्री-प्रसंग. छेड़ दिया । 

आजाद तुनक उठ--फिर चुम्बक कौबात ¦ यह साला वुम्बकं 
लिसे लगा ले डवा । सिपाही को गौरत से क्या मतलब {* 

ओर प्रसंग बदलने के लिये वे भगतसिंह से अपना त्रिय मीत 
"मां हमे विदा दो जाते हैँ हम विजयकेतु फहराने आज' मान का 
आग्रह करते। 

एके दिन राजगुरू कहीं से एकं केलेन्डर लाय जिप्नम एक सुन्दर 
युवती का चित्र बना था । कलन्डर उन्होने कमरेमं टांग दया । 

आजाद उस समय कही बाहर गये थे । लौटकर आये तो चहल 
लेने के लियं वैशम्पायन ने कलेन्डर को ओर संकेत कर कहा, भया 
देखो, ये कौन लाया {' 

कलेन्डर का चित्र देखते ही आजाद क्री त्यौरियां चह गदर । 
तुरन्त ही उसे खींचकर फाड़ फका। 

राजगुरू कहीं से लौटे तो देखा कि उनका कलैन्डर नदारद है। 
चिल्ला उठ, मेरा.कलेन्डर क्या हुजा 

वैशम्पायन ने होठो की हंसी दबाकर फशं पर बिखरे टुकडों की 
ओर इशारा जरिया । 
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"अरे ! ये किसने किया ? राजगुरू गृरयि । 

हमने किया !  माज्ाद ने तुरन्त ही जवाब दिया । 

(आपने क्यो फाड़ डाला ? हम हसे कितने शौक से ले थे 

'हम-तुम्हे ेसी तस्वीरों से क्या मतलब !` आजाद ने शंट 
बताई । | 

राजगुरू उदास स्वर मं बोले, वाह्‌ इतनी खूबसूरत थी ? 

जाजाद बोले--हमे-तुम्हे खूबसूरत से क्या मतलब ? 
^तो जो खूबसूरत होगा उसे फाड़ डालोगे, तोड़ डालोगे ?" राज- 
गरू बोले । | | 

"हां तोड़ डाले ।' आज्ञाद ने सीना तान कर जवाब दिया । 

(तो जाकर ताजमहल को भी तोड़ डालो ।' राजगुरू बोले । 

हां तोड डालेगे, जब हमारा वश चलेगा ।' आजादनेर्तंशमें 
उत्तर दिया । ए | 

दस पर अन्य साथी हंस दिये । वातावरण मनोरज॑न मे बदल 
मया ! 

“स्त्रियो के सम्बन्ध मे आजाद अपने व्यक्तिगत जीवनमेंतौ 
सदा एकं नौष्टिक ब्रहाचारी ही रहै । पहलेवे दलमें स्त्रियों के 
प्रवेण ॐ विम्द्धदहीथे भौर इसलिए ये कि उनङे नेतृत्व के पूवं यही 
परम्परा थी, परन्तु बाद में उनके नेतृत्व मे स्त्रियोंने दलम काम 
किया ओर खूब अच्छो तरह किया 1" "अन्तिम दिनों मे भाज्ञाद बड़ 
उत्साह से दल की सभी सदस्याओं को मोली चलाना, निशाना मारया 
आदि सिखाते थ । “स्त्रियों मे उनका व्यवहार बड़ा. सरल ओौर 
आत्मोयततपू्णं होत्रा था । यह सब होति हुए भी इस बातके घोर 
शत्रुहीये कि कोई दल का सदस्य स्त्रियों के प्रति अनुचितसूपसे 
आकृष्ट हो । किसी प्रकार को यौन कमजोरी तो उनके लिये असह्य 
ही थी। | | | 
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जाजाद ने मृष्े एक व्यक्ति के यहां शरण दिला दी थी । एक 
दिन उस आदमी ने, जिसके यहां मै रह रही थी, "एष मन्दी तस्वौर 
भेरी कितावके बीचमे रखदो। 

ज्थोही मैने किताब खोली वह तस्वीर मृङ्षे दीख पडी, मनै तुरन्त 
षी किताब बन्द कर दी । वे हजरत वहीं खड़े थे, बोल, "आपने 
किताब क्यों बन्द कर दी?" 

मै उस समय चय रह गई । संया शाम को मिलन आए, मैनं 
सारा किस्सा उन्हुं सुना दिया उसे सुनते ही भथा आग-वबृला 
गये, भैया का हाथ तमंचे पर था। खैरियत यह्‌ हर्द कि उस वक्त 
वह आदमी बाहर गया हुआ धा । मैन भया को समक्लाया कि दसम 
वक्तं गोली चलादेनेसेतोसारा काम बिगड़ जाएगा) 

क्रोध कु शांत होने पर भया बोल, "दीदी, वस बीस मिनट क 

अन्दर सामान लेकर इस घर से निकलो ! 
-- दीदी सुशीला, आजाद की सहयोमिनी 

संस्कारवशण आक्ञाद काखान-पानसादा ओर शाकाहारीथा। वे 
शिकार खून खेलते ये, मगर मांस नहीं खाते थे । बीड़ी-मिगरेट ओर 
अन्य मादक द्रव्यो से उन्हे सख्त धुढा थी । यह्‌ वात दूसरीथी कि 
पुलिस को चकमा देने के लिये जव-तव बीडी पीने का स्वांग रचते । 

एसा कट्टर ब्राह्मणत्व था उन्म कि लहसुन-प्याज तक से परहेज 
थौ, मगर भगतसिंह आदि के संसगं से धीरे-धीरे उन्होन समाज. 
वादोन्मुख धमनि रपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया ओर भारतीय समाज- 
वादी प्रजातन्त्र सेना के सनापति हुए । 

बरहा भगतसिंह उन्हे क्षत्रियो जसे काम करने वालों के लिये 
मांस खाने को अभीष्टता, उपयोगिता, नीतिमत्ता पर लक्वर क्षाइ़कर 
चिढाया करते थे । | 

उनकी बहस से प्रभावित होकर आजाद कच्चा अण्डा खाने लगे। 

एक बार उन्ह दस तरह अंडे का सेवन करते देखकर भगव्छन- 
दासजी मे अचरज से पृछा, "पण्डिदजी, यह्‌ क्या ?' ॥ 
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-इस पर आजाद ने भगतसिंह का कथन दुह खया, “अंडे में कोई 
हनं नहीं है, वेजञानिको ने तो इसे फल जसा ही बताया है ।' 
भगवानदासजी ने मुस्कराते हृए चट्की ली, “अंडा फलदहै को 
मूर्मी पेड के सिवा जौर कृ नहीं हो सकती 1. | 
इस तकं पर भगतसिंह ने व्हाका लगाया । आजाद मधुरता मै 
क्षल्लये, चल वे, एकतो ह्म अण्डा खिला रहादहै ऊपर से बार्ते 
बना रहादै। - | 
आज्ञाद को विचह्ी बहुत पसन्द थी । जब्र विचड़ी बनतीतो 
चहल के लिए णरारतन" भगतसिंह उसमं गोश्त के टुकड़े उलवां देते 1 
खाते समय आजाद गोण्त के टुकेडे अलग कर खिचड़ी खा जाते 
ओर भगर्तासह पर विगडते, साला (आजाद का तकियाकलाम) हमे 
गोत खिला रहा है ।'. | 
आगरा मं आजाद के पास एक मुख्य कायं साथियों को पिस्तौल 
का निशाना सिखातेकाभीथा। वे बारी-बारी से द-तीन को साथ 
लेकर ब॒न्देलखण्ड के जंगलो मे चले जाते ओर घन्टो सिखाया कस्ते । 
यष कायं उनके लिये मनोरंजक ओर सुखदायक धा । जवै 
स्वयं किसी बारीक चीज पर सच्वा निकज्ञाना मारलेते तो उनकी 
प्रसन्नता का अन्त न होता । 
निशाना सिखाने के सम्बन्ध मँ यशपालजी अपने प्रसंग मे कहते 
है, निशाना सिखाने के उनके शौक के कारण मृक्षे भी काफी जहमत 
लनेलनी पडती । लक्ष्यवेध मे अनुम दक्षता प्राप्त करने के लिये मृग 
कोई विशेष उत्साहं कभी नहीं हृ । मै वश चलत्ते आजादकोभी 
दस शौक से निरत्साहित करने की कोशिश करता । आजाद धमकात 
थे, "अबे बागडस पिटपिटिया कोटकीजेत्र मेँ लिये फिरते रहोग । 
रैषिटिस नहीं होगी तो वक्त पर दो हाथ दूर गोली जाएगी अकहुन्दांस 
निषोरते रह जाजोगे ।' निशानेबाजी आजाद `कौ दष्टि से हमारी 


सैनिक पिका का भावश्यक अंग टी नही, बल्कि उनका अपना चस्का 
भीतोभा। 
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आल्ञाद का ध्यप्तित्व 


उनके व्यक्तित्व, त्याग, लगन ओौर चरित्र से हर व्यक्ति प्रभा- 
विति था।** "वे अनुशासन को पूरी तरह से मानने वाले थे । उनके 
अनुशासन का स्तर इतना ऊचाथा कि प्रायः साथियों कोबड़ी 
कटिनाई का सामना करना पडता था । उनका चरित्र दहूकते हुए 
अगारे के समान ज्योतिमंय ओर शुद्ध ज्योत्स्ना के समान उज्ज्वल 
था ¦ स्त्री जातिकावे बडा सम्मान करतेथे । उन दिनो एक अग्रे 
सम्पादक क्रान्तिकारियो के विरुद्ध बहुत लिखा करताथा । इस पर 
एक साथी ने कहा कि सम्पादक को मार दिया जाए । 

उसने यह योजना भी पेश की कि वह सम्पादक अमुक समय 
पर मौटरसे गुजरता है, उसको खत्म कर दिया जाए ।,. 

इस पर भैया कद होकर बोले, स्त्रियों ओर बच्चों पर हाथ 
उठाना, क्या यही क्रान्तिकारियों का अथंदहै 

पार्टी मे उनका आदेश था कि कोई व्यविति स्त्री पर बुरी नजर 
नहीं डाल सकता, वरना वह्‌ आजाद की पहली गोली का शिकार 
वनेमा । | 

जह) उनमे कठोरता थी, वहां उनम कोमलता भी थी । उनका 
रहन-सहन सादा था । खाना तो बिलकुल रूखा-सूवा पसन्द करते 
थे । उने खिचड़ी बहुत पसन्द थी, क्योकि इसमे कम-से-कम खटपट 
प्रडती थी । 

सोते साथियों को जमाकर वे योजनाओं पर विचार करने लगते 


(र 


थ । 

मैने कभी शिकायतकीतोताना देते हुये बोले - यहं नमक 

सत्याग्रह-नहीं कि क्षण्डा उटाया, नारे लगाय ओौर डेल चले गये । ये 

क्रान्तिकारियों की योजनाय हैँ । इन पर काफी विचार करना पड़ता, 

है । | 

जनता का षता वे धरोहर समक्चते थे, अपने उपर कभी उन्होनि 
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पांच पैसे भी खर्च नहीं किये, वे प्रायः तीसरे दज में मफर करते 
थे । जब उनसे कहा गया कि खतरे से बचने के लिये वे दूसरे दजं भे 
सफर किया करे तो उन्होने उत्तर दिया- 
"जनता भाज विप्रवास करती है किं आजाद. पसा बर्बाद नहीं 
रेगा । कल हेम दूसरे दज मं चलंगे ओर जनता देक्लेगी ता उसका 
विश्वास उठ जाएगा । 
बे नहीं चाहते थे कि पार्टीकाएक भी सदस्य कभी सिनेमा 
आदि खेल देखे, क्योकि इस प्रकार जनताके धन्‌ का दुरुपयोग होता 
है । वे अपने पास एक या दो जोध पे अधिक कपडे नहीं रखते थे । 
भया मोटेतोथे ही, इसलिये वे प्रायः लाला की शक्ल बनाकर 
चलते थे । उनकी बृद्धि बडी तीव्र थी, जिसकी वजहसे पुलिस के 
गुप्तचर भी भय खाते ये।. 
--दीदी सुशीला. 
आजाद स्वयं कहते, "जिस राष्ट ने चरित्र खोया उसने सब कुछ 
खोया । 
मग्धाद का आदर्शं चरित्र था, दसलिये वे सफल नेताये। 
स्वाधीनता का यह पागल पुजारी अपने कतव्य के प्रति निष्ठावान 
ओौर उसका प्रलन क्ररने-करानेमे वखसेभी कठोर या) 
-- वं शम्पायन 
वे बही निर्भीकता ओर उत्पाह के साथ कहते, भे जीवन की 
अन्तिम सास तक लडता रहूमा । 
उनका नारा था-- 
दुर्मन की गोलियों का 
हम सामना करेगे, 
भ्राजाद दहै, आजाद है 
आजाद ही रहेंगे ॥ 
क्रा आ०-- ६ ८ 


एक दिन भगतसिंह ने अत्यन्त आग्रह्‌ से पृछा- 
"वण्डितजी, इतना तो बता दीजिए, आपका घर कषां है आर 
 बहां कौन-कौन हैँ ? ताकि भविष्य मे हमं उनकी आवश्यकता पड़ने 
पर सहायता कर सकं तथा देशवासियों को एक शहीद काठीकसे 
परिचय मिल सके ।' 

इतना सुनना था कि आजाद के माथे पर बल पड़ गये ओर वें 
निमड पड़, “इतिह्स मे मुक्षे अपना नाम नहीं लिखवाना टै ओरन 
परिवार वालों को किसी की सहायता चाहिए । अब कभी यहु प्रसंम 
मेरे सापने नही आना चाहिये । यँ इस तरह नाम, यश गौर सहायता 
का भूषा नहीं हु । 


असेम्बली मे धडाका 

अंग्रेज सरकार का नया दमन-चक्र । 

साबेजनिक सुरक्षा कानून (एषा.10 947४ 8114.) 
शौर भो्ोभिक विवाद कानून (1 ^1285 21585 814.) 
बनाने का त्रधतन्‌ । »  , 

हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र सेना. के सदस्य भली-भांति 
जानते भै कि काग्रेस के उदारषन्थियों ओर जनता द्वारा इन दोनों 
विलो का विरोध होगा । इन कानुनों के पास होने का मतलब चा, ` 
जनता कतै स्वतन्त्रता को भावना का हनन । 

कैन्द्रिय समिति ने यह्‌ निषएचम किया कि जिस समय असेम्बलौ 
भ बहुमत दारा इस बिल का विरोध किया जाए ओर वायस्षराव 
दवारा दे कानून बना देने की घोषणा की जाए, असेम्बली पर बम 
फेककर दमनकारी नीति के प्रति विरोध प्रकट किया जाए 

इस योजना की सफलता के लिये हिसप्रस का एक केन्द्र दिल्ली 
भं स्थापित किथा गया था। 

दरस काम क लिये पहले भगतसिह भौर आद्जाद का साम लिया 

| ८२ । 


मया, किन्तु द्रदस्यों ने इसका विरोध किया क्योकि भविष्य के लिह 
'टनका सुरक्षित -रहना आवश्यक धा । | 
केन्द्रिय समिति की बैठक में अन्ततो गत्वा भगतसिंह भौर बट्केश्वर 
दत्त को इस काम के लिये निश्चित करिया गया । 
आजाद ने भी असेम्बली की गेलरी का क्षिरीक्षण किया. ओौर 
इस निर्णय पर पहुचे कि बम फेकने वाले साथियों को सुरक्षित 


निकाल लानां कठिन नहीं, किन्तु इसके लिये एक मोटर की आवश्य- 
कता हौगी । 


परन्तु भगतसिंह बम फेंकने के बाद भागने के पक्ष में नहीं थे। 
उनका कहना था--"असेम्बली मेँ वम फककर केवल पर्चा बांट देने 
से ही जनता के सम्मुख अपने उदेश्य को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं 
केर सकंगे । जनता हिसप्रस को कुठ बिगड़ दिमाग खुनी नौजवानों 
कौ टोली समन्न बेठेगी । आवश्यक यह ड कि बम फेकने बाले साथी 
बचने की कोशिण न करे, बम फेक्रने के साथ वं साम्राज्यवाद-विरोधी 
परदर्णने करं ओर वाद में मुकदमा चलने पर अदालत मं अपनी नीति 
का स्पष्टीकरण करं । इस प्रकार हमारे कायक्रम ओर उदेश्य जनता 
के सामने आ सकंगे ॥ 
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८ अप्रेल, १६२६ । 

असेम्बली में पध्लिक सेपटी बिल विचारार्थं प्रस्तुत था । दोनों 
ओरसे जोरदार वाद-विवादहोरहाधा) 

दो नवेयुवक बड़ी सावधानी के साथ मुख्य द्वार पार कर मलरी 
से होते हुए उपर एसी जगृह जाकर बेठ गयं जहां से नीचे फशं पर 
सरकार के सदस्यों वी जगह बिलकुल सामन पडती थी । 

ज्योंही सर शुस्टर वायसराय कौ विभेष स्वीकृति से बिल पसि 

होने की घोषणा करने उ३े, एकाएक भगनसिह्‌ ओर दत्त अपने स्थान 
पर उठ खड़े हुए ओर असेम्बली की गैलरी मे बम का घमाका किया, 
दत्त ने दूसरा बम फका । 
" ८३ 


इस रोमांवकारी धडके से मसरी मे धृभा-ही-धुभकै मंडरा उठा। 
लोग इरकर भागने लगे । 

दिन-दहाडं पुलिस सुरक्षा से घिरी असेम्बली पर बम काधडाका 
हंसी-ब्टटा न धा। 

भगतसिह्‌ न अपना पिस्तौल निकाल जान शुस्टर पर गोलियां 
चला, मगर डस्क के नीचे दूबकं जनेके कारण वह्‌ बच गया। 

भगतसिह ओौर दत्त चाहते तो वहां से नौ-दो ग्यारह हो सकेषे 
थे, मगर वे हिले तक नही, वरन्‌ बड़ी दृढता के साथ नारे लगये-- 

इत्कलाञ जिन्दाबाद । 

` साज्राज्यवादका नाशौ || 


दुतिया के मजदूरोषएकहो ! | 
उन्होने हिसप्रस के लाल रंग के घोषणा-पत्र हाल मे.फेक दिये । 


उक्त परचे मे उनके उदेश्य लिखित थ। ध 
थोडी देर के बाद पुलिस दल आया ओर दोनों को गिरफ्तार 
करजिया 
भारी चौकसी के साथ ये नई दिल्ली जेल मे बन्दी बनाए गये । 
ओौर उनकी गिरफ्तारी से आजाद को मर्मान्तक्ि पीडा हर्द । बमः 
फकने के बाद वे गिरप्तारहोनेके पक्षमेनयथे। 
भगतसिंह की गिरफ्तारी ने उनका दाष्टिना हाथ तोड़-सा दिया । 
मगर आजाद हतोत्साह होना क्य! जाने ? | 
टगने उत्साह से भावी कार्यक्रम की सफलता के प्रयत्न मे जट | 
ग्य | 


प्रभम्‌ लाहोर षड्यन्त्र के बद 


श्रयम लाहौर षडयन्त्र की गिरपफ्तारियों के बाद दल काफीं 
निध्वस्त हो चूका था, किन्तु सेनापति आजाद अपनी प्रचण्ड कर्म 
८४ 


शचित्त, विपुल उद्यम तथा कभी न टूटने वाते साहस के साथ मोजुद 
चै, अतएव दलं का काम फिरसे चलने लगा इस जमाने के मुख्य 
कायेकर्ताों में कुछ स्त्रियां भी थीं ¦ इनमे सबसे प्रमुख श्रीमप्तौ 
सुशीला दीदी ओर श्रीमती दुर्गा भाभी थीं ! इसके अतिरिक्त यशपाल 
एक बहुत ही साहसी तथा सुलक्ञे हुए कान्तिकारी थे । 
। -- मन्मथनाथ ग्ल 
इन्हीं दिनो वायसराय की माड़ी के नीचे बम विस्फोटकी घटना 
हुई ओर काग्रेस ने इस घटना के लियं खेद प्रकट करत हुये वाध 
सयायके प्रति शुभकामना प्रगट की। 
आजाद का मस्तिष्कं भगतसिंह ओौर दत्त को जेल से छुडाने के 
प्रयास की रूपरेवामेसक्रियिथा। 
उधर सहारनपुर त्रम फैक्टरी म शिववर्मा अत्यन्त चिन्ताग्रस्त 
ङोर भयकारी दिन गृजार रहै थे। 

, "मई की उस तपती शाम कौ छत पर नेटे-लटे मँ आकाज में 
टिमटिमातेदोचारतारो को दखता रहा । भगतर्सिह्‌ जओौर दत्त जल 
मेथे, क्या जेलमेंभी तारे उगत होगे ?' मैने सौचा। 

~ हालदहीमंल्ञांसीमे आजाद से दन दोनों साधियों को षुडाने 
की योजना पर बात करके लौटा था । लाहौर मे सुखदेव, किशार- 
लाल आदिभी पकडे जा चक्रे थ ओर ग्रह निस्वितथा कि दिल्लौ 
"केसमं सजा हौ जाने के बाद भगर्तासिह्‌ अर दत्तको भौ लाहौरने 
जाया जाएगा । हम दसी अवसर पर रास्तेमं उन्ह्‌ षडानन का प्रयत्न 
करना चाहते थे, नेक्रिन सुखदेव की गिरपतारौ कै बाद समाचार 
पत्रों मं लाहौरसे जो समाचार आ रह थे, वे उरत्साहवर्धकन थ । 
' चारों ओर तलाशियां हो रही थीं, एक के बाद दूसरा साथी पकड़ा 
जा. रहा था ओर हम सवने मिलकर इतनी मेहनत से संगठन काज 
ताना-बाना खडा किया था, उसका एक-एक तार टूट रहा धा 1*-" 
मेरे साभने आजाद की सूरत भी आई । मै अपने. साथ भगतर्सिष्र 
गौर दत्त के चित्र (जोब्रादके समाचार-पर्रोमे छपे)लगयाथा। 
चभ 


ह देखकर उनकी आंखो मे आंस छलक आए ओौर सधे कण्ठसे 
उन्होने कहा, क्या सेनापति के नाति मेरा यही कामहै कि नये साथी 
जमा करू, उनसे परिचय, स्नेह ओर घनिष्ठता बढ़ाऊ' भौर फिर 
उन्हे मौत के हवा कर नै ज्यो-का-त्यों बैठा रहं ?' मैने उन्हे इतना 
भावुक भौर विह्वल कभी नहीं देखा" ˆ “1 | 

| ---शिववर्मा ` 
एकाएक गलति ने सहारनपुर बम फौक्टी पर धावा क्रिया । 
पुलिस ने बम अनाने की पुस्तक, वम की टोपियां ओौर सिवाल्वर 


सहित शिववर्मा ओर जयदेव को वभ फैक्टरी में ही गिरफ्तार कर 
लिया । 


बम्बह मे सगठन 


भगतसिह ओर दत्त को जेल से छाने की कोशिशे चल रही थीं 
नाजाद, भगवतीचरण, यशपाल, धन्वन्तरी ओर वैशम्पायनं सभी 
बहावलपुर रोड वाले बंगते मे एकश्रित ये । सुशीला दीदी भौर दुर्गा 
भाभी भी उपस्थित थीं। 

दसी योजना के लिए बम बनाए गये थे। बम का परीक्षण करन 
के लिए भगवतीचरण, सुखदेव भौर वैशम्पायन रावी के तट पर गए, 
बम अथवा टेगरमें कोई खरानी थी। 

ही भगवतीचरण ने बम फकने के लिए दाहिना हाथ उरया 

बम उनके हाथमे ही फट गया । उनके मुख से चीख निकल गई ओौर 
वे पत्थरों की चहारदीवारी के पास गिर पडे, । 

वैशम्पायन ओर सुखदेव ने दौडकर उठाया । 

भगवती के दोनों हाथ कटे हुए थे ओर खून का स्त्रोत फट रहा 
धा। खून मौर मांस की बोध्यां हाथो से लटक रही थीं । उनका 
गला सृख रहा था । उन्होने पानी मागा, कोई ब्तन नहीं था । हार 
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कर कपड़ा गीला कर उनके मुहु मे पानी टपकायः गया । 

बम परीक्षणके लिए नाव पर बैठकर ये लोग शहुर-से इर 
जंगल मे अये थे। _ 

भगवती कौ हालत निशेड रही थी । | 

वैशम्पायन ने सुखदेव से कहा, भया (आजाद) को कौरन 
सूचना दे जाजो । मेँ भगवती भाई के पास बेठता ह्‌ !' 

सुखदेव राज जंसे-तेसे आजाद के पास पूवे । उनकी दशा देखते 
ही जाज्जीद ने किसी घटना का अनुमान लगा लिया । 

भगवती भाई ने अपनी अन्तिम सांस के साथ कहा, शभग्तकिह्‌ 
कोष्टुडा न सके, काश यह दुर्घटना दौ दिन बाद होती-!' 

अपन एक अत्यन्त कमठ, उत्साही मौर निर्भीकि साथौकी इस 
साकस्मिक मृत्यु से भाजाद को गहरा धक्का पहुंचा । 

अविश्वास, गिरपतारियों ओर तलाशियों का दौर मारम्भ हूना; 
देहली ओर कानपुर म स्थिती बहुत संकटमय थी । आज्ञा ने यह्‌ 
तय किया किं एक केन्द्र बम्बई मे स्थापित किया जाए भौर उसका 
निरीक्षण चिर-फरार पृथ्वीर्सिह करे ! 

पथ्वीसिह गदर पार्टी के पुराने नेता, अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट मौर 
कमठ व्यक्ति ये! 

भाजाद का संदेश लेकर धन्वन्तरी बम्बर्ई गये ओौर पृथ्वौर्सिह से 
सम्पकं स्थापित किया । धन्वन्तरी उन्हँ यू० पी° लये । 

इलाहानाद एलफ़ ड पाकं मे आजाद ओर पृथ्वीसिह की वहली 
मुलाकात हुई, अजाद ने उने सहायता मामी । पूर्तीतिह्‌ ने ' बम्बई 
भ्रात का उत्तरदायित्व. सहर्षं उठा लिया । 

अजाद ने साथियों को सचेत किया--'वम्बई मे संगठन खषा 
करो ! कोर ठेसा काम नहीं करना जिसे संगठन स्थापित्त करने में 
कठिनिा्ई हो !' 
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एतिहासिक म॒कदमा 


“** "मुकदमा चला भौर असं तक चला, ब्रीच-नीच में अभियुक्तो 
कौ लम्बी भूख हडताले भी होती रहीं । यह्‌ मुकदमा ही अपने आप 
मे एक एतिहासिक अभिनय था । कुछ मुखबिर भी बनाए गये, कुछ 
ने उल्टे-सीधे घ्यान देकर उन्हँं बदला । कानून ओर न्यायकेढोगः 
पर्‌ सरकारने लाखों रूपए इस मुकदमे पर खच किये । इस केस के 
लिये खास टिव्यूनल नियुक्त किया गया था, बड़े-बड़े अच्छे वकील ये, 
शहर के जाने-माने नेताभों ओर कार्यंकर्ताभों की बहुत बङी हिफेस 
कमेटी वनी, प्रायः सभी अभियुक्तो के रिपतेदार भी वहां आतै-जाते 
रहते थे । 

सेन्टृल जंल के फाटक पर प्रतिदिन एक बरात का-सा जमधट 
होता । भगतसिह्‌ ओर दत्त चुपचाप जेल के अन्दर-ही-अन्दद्‌ कोटं में 
ल्लायं जति थे-- पर त्रिस्टल जेल के अन्य सभी अभियुक्तो को नेकर 
पूलिस की लारी आती थी । भगतसिंह व दत्त के कोर्टमे आते समय 
उनके “इन्कलाव जिन्दाबाद! के नारोसे आकाश गुज उठता भौर 
जब तक सकडां की संख्या में.बःहूर एकत्र जनता (भगतसिंह जिन्दा- 
बाद' के नारे निनादित करती"! 

--दर्गा भाभी 
भौर ९ अक्तूबर को आजाद ने भगतसिंह को फांसी की सजा 
दिये जान का समाचार सुना । 

उन्हं गहरा धक्का लगा । 

नम्बई पे उपस्थित दल के साथी दस समाचार से कौखला ॐ । 

तत्काल प्रतिशोधनेनेको व्यग्र हो उरे! ॑ 

भगर्तसिह को फांसी की सजा सुनाई ही जा च॒की थी, उन पर 

दूसरे षडयन्व का मुकदमा चल रहा धा । वकीलों की रायह्‌ कि 

यदि इस षडयन्न का कोई दूसरा साधारण अभियुक्त जो फरार हो 

अपने को अदलतमे पेश कर देतो मुकदमा ओर आगे खींचा जा सकता 
ध्न 


है, दीदी सुशीला ने इसके लिये अपने को उपयुक्त समन्ना, लेकिन दल ¦ 
के प्रधान को आज्ञा लेना नितांत आवश्यक था, इसलिये आजाद से 
मिलने के लिये दीदी सुशीला को प्रयाग जाना पड़ा । 
आजाद ने उनके इस प्रस्ताव को स्वोकार नहीं करिया । उसके 
पहले ही ओक्ञादे सुशीला दीदी ओर दुर्गा भाभी को एक प्रस्ताव देकर 
गांधीजी के पास मेज चुके थे कि यदि गांधीजी, भगतसिंह ब दत्त 
की फांसी की मंसूख करा सकं ओौर चलने वाने मुकदमों को वापस 
करा सके तो आज्ञाद भी अपनी पार्टी सद्नित अपने कोरगांधीजी कै 
हाथों मे सौप सक्ते है, फिर पे चाहे जो कुछ करे । आजाद प्ट 
भंग करने को तत्परौ गये ये। 
गांधी -इरविन वार्ता मं सी शर्तं रखना माधषीजी नै न उचित 
ही समज्ञा गौर न सम्भव ही, इसभिये उन्होने उतर दिया किवे 
, कोई गारन्टी नहीं दे सक्ते है । 
गांधीजी के एसे उत्तरसे दल को बड़ी निराणा हुई, फिरभी 
प्रयत्न जारी रखे गसे । 


-  फरारी जीवन : पुलिस को चकम 
फरारी जीवनमदटृनमें सफर करतेसमय या सडक पर चलते 
समय इस तरह की बातों कौ सख्त मनाही थौ जिनसे दल वालों को 
राजनंतिक रेचिका किरी को आभास भिल सके । 
- गाड़ी के सफरमे कांतिकारी साधारण किस्से कहानी मे अपना 
समय काटते ये । कभी कोई उपन्यास भील लेता। 
आज्ञाद, राजगुरु ओर.भगवानदास माहौर ज्ञासी जारहैथे। 
समय काटने ओौर सदेह से बचने के लिये आच्ाद्र ने भगवानदास म्न 
एक गाना सुनाने को कहा । भगवानदास अच्छा गा लेते ये। 
भगवानदास ने गाना शुरू किया ओर आज्ञाद ने दाद देना। 
| दष 
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क्या बत है ! खूब ! वाह्‌-वाह ! खुश रहो दोस्त ।' 

प्रशंसा कौ सदी लगाते हए आच्ाद गाने को . ` ओौर प्रोत्साहति ,. 
करते रहे, कुष्ठं देर तक राजगुरु भी आक्रादे के साथ दाद देते रहै । 
परन्तु जसे ही गाडीने बृन्देलखण्ड की सीमामें प्रवेश किया गौ 
वहां की ऊची-नीची जमीन तथा पहाडियों पर बनी छोटी-छोश 
माहियो पर राजगुरु की निगाह पडी, वैसे ही उसने बाहर कौ ओर 
इशारा करते हुए कहा, ¶ण्डतिजी (आज़ाद ) यह्‌ स्थान गुरिल्ला 
लदार्ह के लिए कितना उपयुक्त है ।' 

आक्ञाद ने क्षान-वृक्षकर उनकी बातों को सुनी-अनसुनी कर्षे 
हृष्ट माहौर से कहा--ष्हां ! जब कफन मे लाश निकली" फिर 
क्या हु !' 

मगर राजग॒रु को अपनी हौ धून लगी थी, उसमे फिर कहा-- ` 
शिवाजी ने जिस स्थान को गूरिल्ला लडाईके लिए चुनाथा, ऋ 
भौ बहुत-कृछ ेसा ही था । । 

तुम्हारे शिवाजी कौ-"' इस बार आजाद ने क्षल्लाकर पूरी 
माली दे डाली मौर फिर माहौर की ओर मुखातिब होकर बोहत 
हां यार, फिर क्या हुभा ? "इस कदर रोया किं हिचकी बंध नर 
सयाद की । कम्बख्त ने सारा मजा मिट्टी कर दिया । 

राजगुरु उनका आशय भांपकर खामोश हौ गये । 

लांसी पहुंचने पर आज्ञादने राजगुरु को स्नेहं से सम्बोधित 


करते हुए कहा--- साले भाज तूने मु्षसे शिवाजी को भी गाली 
दिलेवा दी ) 


फिर दोक्षण सककर ब्रोले, "तेरा कहा ठीक है, वह स्थान 
मुरिल्ला लडाई के लिए उपयुक्त है, समय आने पर उसका इस्तेमाल 
भी होगा । 
भाई चन्द्रशेखर आजाद को पकडने के लिए भग्नेन सरकार 
नै कोई कसर उठा नहीं रखी थी । पुलिस उनके पीछे हाथ धोकरं 
षड़ी थी । कानपुर, बनारस, क्सि ओर दिल्ली मे उनके पकडने के 
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लिय विशेष प्रबन्ध था । उनके पट्चानने वालि व्यक्ति इन स्थानो षर 
तैनात ये, लेकिन फिर भी वे उनकी आंखो मे धूल ज्लोककर निःसंकोच 
सफर किया करते ये । 

वरे जिस दिन अपने कहीं जाने कौ बात कृते उस दिन सफर नं 
करते ये'` "उस दिन कानपुर, दिल्ली या टुण्डला पर गाड़ी रोककर 
भली-भाति तलाशी ली गर, मर्गर वे हाथन आये । . 

एकं दिन दिल्ली सं चले, साथ मे एक व्यक्ति भौर था । युं 
सह बजे गाड़ी स्टेशन पर आई । 

एक।एक गाड़ी रोक दी गई । सशस्त्र पुलिस ने दोनों भोरे 
गाडी को घेर लिया । आज्ञाद को पहचानने बाले दो आदमी इंटर 
क्लास के गेट परषदेथे। मेन गेट पर ए० एसण० शम्भूनाथ व टीका 
राम हाथ में पिस्तौल लिये खड़े ये! | 

उस दिन आजाद कोट ओर निकर पहने थे, सिरपरदहैटयथा, 

पुलिस इस्पंक्टर मालम होते ये । 

असनबाब कुली कौ देकर रवाना करे दिया । 

आगे-आगे आजाद ओर पीपी साथी चल पड़ा । 

दोनों का एक हाथ टिकट, दस्रा हाथ जेव में पिस्तौल सम्भावे 
था ¦ | 

सावधानी क साथ गेट पर पहुंचकर टिकट बाबु को टिकट विधा 

ओर बाहर निकल गये । 

| भोर पुलिस टापती रहं गर । 

एक दिन भाजाद दल के साथियों के साथ टहलने निकले । 

कानपुर मालरोड के पास; एक सज्जन लम्बी अचकन ओौर पैट 
डने हुए बड़ तेजी के साथ उधर से निकले गौर आजादको घूरकर 
देखा । 

काशीराम ने कहा, भाई, विश्वेश्वरसिह ( इन्स्पेक्टर) मालूम 
होता दै, हमको शायद पहचान लिया है। 

आजाद ने कहा, "भच्छा तुम तेयार रहो, अबकौ बार आनै पर 
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देखा जाएगा । 
दतने मे वे महाशय फिर लौटे गौर घूरकर देखने लगे । 
आज्ादने अओबमें हाथ डाला, कट्‌ कौ. भावाज हुई । जदि 
की सूद्रा भयानकं हो गई । सौम्यताका कहीं पतान या। 
कट्‌ की आवाज सुनते ही वे महाशय धमे । 
"ठहर !' आजाद ने लंलकारा | | 
विष्वेष्व रिह दौडे ओर आंखो से ओस्ल हो गये । 
बाद को सप्थी ने पृछा--शेया, अगर गोली चलाने के बाद 
भागना पडता तो हम लोग क्या करते ?' 
आजाद-ने मुस्कराते हुए कहा, पागल ! सड़क पर ये साइकिल 
जिन पर गोरे दौडेजारहेये, ये किस काम भातीं। हर कामम 
होश कायम रखने की आवश्यकता होती है ।' 
 करानपुरकीदही बात है । सर्दीका मौसम होने के कारण ठण्ड 
से बचने के लिये हम लुधियाने की गरम साले ओढा करते ये, परन्तु 
इसमे रिवाल्वर रखने मे असुविधा होती थी, इसीलिए मरम कौट 
बनने दिया था । कटरे से जब हमलोग चलेथेतोये ही चादर ओदृ 
हुए थे । स्टेशन जाते समय चौक से गृजरे तो भया ने अचानक कहा 
"ठस दर्जी के नच्चेके यहांभीतो होते चले शायद उसने कोट बना 


दिया हो । गाड़ी मे अभी बहुत देर रहै, इतनी जल्दी भी स्टेशन जाकर 
क्या कर्‌ ? 


कोर तैयार थे, पहन लिये गये भौर शाले टकम डाल दी गड। 
ट्कं मे कार्बोलिकि एसिड कौ वेतले थीं । सब भुरभ्नित दशा में गाड़ी 


मे बैठ गये । जसे ही गाड़ चलने को हुई उसी समय पुलिस का एक 
सश्मस्त्र दस्ता उसी इ्व्विमे आ बैला) 


कानपुर स्टेशन आ गया ! मैन खिड़की से बाहर की ओर देखा, 
प्लेटफामं पर पुलिस वाले बन्दूकं लिये कतार में खड़े थे । 
मैने भेया (आलज्राद) को बताया तो वें बोले--आ रहा हौगा 
कोई पुलिस अफसर, उश्षी के स्वागतके लियं खड" 
९. द ^ 


फिर स्वयं "उन्दने एक दृष्टि प्लेटफामे पर डाली, उसके अष 
मृक्षसे कहा--'सीबधान ! जेव में रिवाल्वर एर हाथ रहे !' सामान 
की पेटी पर क्रल्लाय, "एक मुसीबत -साधथहै ! देखो, इसेकुलीको 


देकर तुरन्त मेरे पीठे आना ! यदि संघर्ष हो तो पीठ मिलाकर संघं 
करना !' 


जब तक गाडी 'लेटफामं पर रुक चुकी थी, भैया पहने उतरे ! 
मैने कुसी के सिर पर सामानदे उसका नम्बरने लिया ओर हम 
सही-सलामत स्टेशन से निकल गये । कुली बक्सा लेकर देर से आया, 
भया उस पर क्षल्लाये ! टिकट कलेक्टर पृष्ठ रहा था, यह्‌ किसका 
सामान ?' कुली ने कहा । , 
-- वैशम्पायन 

यह भी घटना कानपुर कीदहीहै। 

माजाद स्टेशन पर उतरे । एक मशहूर सी० आई० डी° वहां 
पर मौजूद था, उससे आंख बचाकर निकल भागना मसम्भव था । 

आच्ञादे को एक उपाय सृन्ञा। 

वे सीधे उस गुप्तचर कै निकट पहं बे ओर उसके कन्धे पर हुश्य 
रखकर बोले, “देखो फिज॒ल की काते मत करो ! तुम अपना काम 
करो ओरं यै अपा !' 

गुप्तचर सक्पकाया-सा बत बना खडा रह गया भौर जाजद 
साहक्िनं पर बैठक्रर नौनदो ग्यारह हो गये । 

पुलिस चन्द्रशेखर भज्ादके नामसे ही कम्पित हो उठी धी। 
एक दिन हममे स एक साथी ने उनसे कह्‌ दिया, भा आपततो. मोटे 
होति जा रहे, सरकार को आपकी कलाई के लिये शायद कोई 
विशेष हृथकडी तैयार करनी षडे !* ` 

इतेना कहना था कि भेयाका चेहरा लान्नहो.गया। 

उन्होने तमक कर उत्तर दिषा, "खद कीक मे अन हष- 
कड़ी लगाना बिलकुल असंभव है ! एक. बार सरकार लगा चुकी है, 
“बाल्यकाल मेँ १५ बेतों की स्रजा के समग्र” अब तो.श्रदीर के दूक्डे- 
ज. 


टक हो जायेगे, लेकिन जीवित रहते पुलिस बन्दी नहीं बना सकती ।' 
जाक्ाद की मान्यता थी किं जव तक क्रंतिकारीके पाख भरौ 
पिस्तौल मौजूद है, मजाल कि र्लिस उसे जिन्दा गिरफ्तार कर सके । 
जाज्राद, कानप्‌र एक विशेष प्रयोजनसे आम्रे थे । कानपुर पे 
दल कीक मोटर कारथी। उमे बेचकर आधिक समस्याका 
समाधान करना ध्रा । 
आजाद के माता-पिता की आर्थिक स्थिति अत्यन्य चिन्ताजनक 


भी, परन्तु देश कौ चिन्ता करने वाने आजादके पाम अपन पर्विार्‌ 
की चिन्ता करने का समय कहां,था)। 


श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का जव आजाद क माता-पिता कौ 
 दप्नीय. दशा ज्ञात हुई तो उन्होने आजाद को बलकरं दोमीम्यः 
माता-पिता को भेजने के लिय दियं । 

ममर माता-पिता को भेजने के बजाए आज्ादन वे रभय पार्य 
के कामोमे व्यय कर दिये । 

दुबारा जब विद्यार्थीजी से मुलाकात हुईं तो उन्होने स्पत्र भजन 
के सम्बन्धमे पृष्ठा । 

 आश्ञाद गम्भीर हंसी के साथ कट्‌ पड़, "उन बृढ -बृढी के लिय 

पिस्तौल की दो गोलियां काफी है । विचार्थीजी इस गूलाम देश म 
नाशो परिवार एेसे है जिन्ह एक समय भी रोटी नसीब नही होती । 
मेरे माता-पिता दो दिनमें एक बार भोजनपाही जातं वं बूं 
रह्‌ सकते है, पर पैसे के लिये पार्टी के सदस्योको भूषा नही मरन 
वंगा । उनकी आवश्यकताभों को पूरा करना सर्वप्रथम कतन्य हँ । 
भेरे माता-पिता भूखे मरभीगय तो उससे देश का काट नुकसान 
नहीं होमा, एेसे कितने ही इसमे मरते-जीते है !“ 

यह्‌ कहकर आजाद विच्यार्थीजी के पाससं उठकर चल गय ओर 
विद्यार्थीजी अचरज से उनकी ओर देखते रह गय । 

बाद को नवीनजी ने .आजाद के माता-पिता के लिये सुपय भिज- 
नामे । जब यह्‌ बात आज्ञाद को मालूम हुई तो उन्होने मनोहरलाल 
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शी (आञ्ञाद परिवार के हितैषी ओर सहयोगी ) को बृलाकर बद्र . 
डंटा, मेरे माता-पिताका भारतो आप संभाले हुये है, उन्हं दृष्षरो 
की आधिक सहायता की क्या आवश्यकता है ?' 

परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि आजाद को अपन मात्ता-पिता 
मे प्रम नहीं था । वंशम्पायन से कहा करते ये, बच्चन ! यदि कभी 
टो तो कभी मेरे जन्म-स्थान भावरा जाकर मेरी माता स अवश्य 
मिलना !' इतना हकर वे दीघं निःश्वास ले उठते, मानो माता- 
पिताकीस्मति न उनके हूदय को क्कन्नोर दिया हो| 


क 


आजाद को व्याकुलता 


पलिस कानपुर मं गजानन सदाशिव पोहार को खोज रही भौ । 
अन्देह ओर ‡खनिरीवश वह डी० ए० वी० कानेज के होस्टल का 
नकर लगा रही थी । 

“ किसी योजना को कार्यान्वितं करमे के उहेश्य से यह्‌ काक्र 
निश्चित था कि शालिग्राम शुक्ल ओर सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय कचहरी के 
चौराहे पर आजादं ओर वशम्पायन कौ प्रतीक्षा करेगे । ` 

सुबह के धु धलके मे शालिग्राम शुक्ल ओर सरेन्द्नाथ पाण्डेव 
जपनी-अपनी सादकिल पर सवार रिवाल्वर गोली स लैस निकले । 

लाल इमली के पास जो रेलवं थी, उसमे सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय कौ 
साहकिंले का चक्कर फस कर खराबहो गयातो सालिग्रामने कहा 
किंवे उसे डी० ए० वी० कालिज के छात्रावास में किसी लड़के के 
पास छोड जाययेगे भौर उसकी सादरक्रिल ले जा्ेगे । 

सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय कालेज के नुक्कड़ पर खड़े रहे ओर शालिग्राम 
जले मये । 

 भोडीहीदेरमे गोली चलने ओर वी अवेयर, बी अवेयर' कै 
जाबाज माई । 
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पुलिक्च ने परकडने की कोशिश की तो शालिग्राम ने गोली चस 
षट्नास्थल था--आम्जिलरी फोसं ओर डी० ए० वी० काकः 
होष्टन के बीच की सड़क । 
भग्रेज पुलिस साज॑र ओर एक हैड कास्टेविल दसमे घायल हये । 


आलिग्ाम को काबू-में न आते देखकर पुलिस बोलो ने योब्री 
को वर्षा आरम्भ की। 


आजाद ने स्थिती क्रा अनुमान लगा लिया ! शान्ति होने के वाद 
वंशम्पायन के साथ आज्जाद उक्र मे निकले । | 

मिल मजदूरों का आना-जाना शुरूहोगयाथा ¦ शालिग्राम 
की लाश सडकं पर पडी देखी गई । 

शओटी दूर पर खम्मे मे एक साइकिल टिकी थी, उसमे एक क्षोला 
बीर टिष्प्िनि कैरियर भीटगाथा। 

आच्ाद को शालिग्राम कोखोनेकातोदुःखथा ही, सथही 
` इम बात की व्याकुलता थी किः पुलिस से मुखबिरी किसने कौ! 

मैसम्पायन के शन्दो.मे---भथ्रा -(आज्ाद) को उनकी शहादत 
का भत्यन्त दुःख था ! सोचने.श्रर आजं भी एक चित्र सामने नाश 
उठता है कि खून मं स्प्रपरथ-एक्‌ -क्रतिक्छ री युवक भूमि पर पड़ा 
लेकि चिल्लाये जात्म है-सवुदरुक्तरस्प्रवश्वान !1 


^ 6 
हि र 


दल का विघटन : जज्ञीदं का. क्षोभ 


भगर्तासिहं तथा.अन्य. साभरियो कु -फांसि-के तख्ते पर न भुलम्या 
जाय, मह॒ उस समग्र समस्त देशः कीः सगरी माक्षीजी को छोडकर . 
प्राय काग्रेस के उडेःव्रड म्रभी.नेता दसु प्रश्बह्, प, प्रयत्वशीलये 
किन्तु त्रिरटिश सान्राज्यशहीने इसे सहज ही टकरा दिया ।  ॥ 
परप्थितिष्छेक.उक्घ्चावमे किप्मी.सष्दात्मकर शरणाब्रश्ष आजाद 
ने जपने निकटतम साथी यशपाल को गोली मार देने जए. विय. कर 
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लिया धा। 

& ४ सितम्बर, {६३० के दिन दोपहर के समय भेया अजलदने 
दिल्ली कौ केन्द्रीय समिति को भंग कर दिया (भब यशपाल कौ 
गोली मारने का निणेय बदल दिया गया था |) 

भआच्राद किसी ठोस निर्णय पर नही पटचपा रहे! दलमें 
आयं दिन की उलक्षन उन्हे कुछ क्षुब्ध कर रही थी। 

आजाद उक्त समय स्वेयं बड़ी कठिन, बल्कि दयनीय स्थिति में 
थे । वेकिसीकोभीषछोडदेनेको तयार नहीं थे!" * "उन्होने सब 
क्षगडो को समाप्त करने के लिये दल कोही तोड़ दिया कि दल नये 
सिरे से, नये आधार पर बन सके । दल तोड़कर भिन्न-भिन्न प्रातो 
को शस्त्र बांटते समय उन्होने एक बराबर का पूरा हिस्सा मृक्लेभी 
दिया, हालांकि उस समय भै किसी प्रांत का प्रतिनिधि नहीं था। 
शकिसी ने इस पर आपत्ति नहीं कौ ! भज्ञाद ने सभी को अपने-मपने 
यहां स्वतन्वरूप में काम करने को कहु दिया, साथही यहभी 
माश्वासन दिया कि किसी को उनकी सहायता की आवश्यकता होगी 
तौजोदटो सकेगा वे करेगे । मुप्षसे आज्रादनेकहा कि सब लोगों 
को अप्रनी-अपनी जगं काम करनेदो। हम दोनों अलग ये रहकर 
कुष करे । यशपाल 
सके बाद कंलाशपति की गिरप्तारीसे दल को गहरा माघात 
समा । वहु दिल्ली मे अषपनेधरपर ही पकड़ा गया, यद्यपि गिरफ्तारी 
के समय उसके पास रिवाल्वर था, तो भी उसने पुलिस पर आक्रमण 

हीं किया ओर न अपने बचाव का ही प्रयत्न किया । 


माज्ाद को उसका इस तरह सीधे-सादे गिरफ्तार हो जाना बहत 
खला । 


वे आह्‌ भर उठे, लगतादहैपार्दी कौ इमारत अब इहु जायेगी ॥ 
‹ ओर इसके वादही दूसरा आघातनलगा दिल्ली मे धन्वन्तरी की 


भी गिरप्ताे हो गई, फिर कलाशपति के मूखविरब्नजानेका 
समाचार मिला) 


च्छा० भा०.~-~७ ६७ 


एक के बाद दूसरी जप्रिय घटना का क्रम आजाद के कोध अतर 
क्षोभ का कारण बन गया। 

वीरभ; तिवारी के प्रति भी जाजाद का संदेह पनप रहा था। 
एक तो तिवारी क! किसी खुफिया से मत्री सम्बन्ध था, दूसरे किसी 


₹ 


भी 'एेक्शन' के समय वह किसी न किसी बहाने कायियोंसे कतरा. 


जात्ता ! आजाद का सन्देह स्वाभाविक ही था) 

आजाद ने तिष्य कर लिया कि वीरभद्र तिवारी को गोली 
मार देनी होगी ) यह काम आजाद ने यशपाल क्रो सौपा) 

उन्होने यह प्रबन्ध करलियाथः किं वीरभद्र किसी कार्यवभ 
रात मं मेमोरियल वेल' के समीप घाट पर जार्येगे, उस समय न्ह 
गोली मार दी जायेगी । स्वयं आजाद भी इसमें भ्ररीक हुये । 

एकर रात एकाएक आजाद आयं यणपाल को सोतेसे जगाया, 
दोनो साईने पर सवार होक वीरभद्र कौ तलाश मे चल पडे । 

मगर वीरभद्र छलावा दे गये । 

आज्जाद ने भ्ल्लाते हुये कहा, हर बार ससुरा कोरई-न-कोई 
किगडा खडारहो जाता दहै!' 

उन दिनो कानपुर के चृन्नीगज मुहल्ले के एक मकान मे फरारी 
जीवन व्यतीतौ रहाथा । यशपाल मौर प्रकाशवती साथदही रह 
रहे थे । माजादं प्रकाशवती को तक्ियि पर पिस्तौल का निशाना 
सिचाते, प्रकाशवती उन्हे मोटे भैया के नाम से सम्बोधित करतीं । 


जआाज्ाद की उपस्थिति का ध्यान न रहने के कारण प्रकाशवती 


के मुख से एक दिन निकल गया, "मोटे भेया कभी ये कहते ह, कभी 
वो कहते हैं 1 
ख्राज्राद गुस्से में बोले, "अच्छा री दुष्यं हमे मोटा कहती है! 
सब तेरी तरह हो जायें !' | 
ओर उनकी पीठ परस्नेहसे दो-चारधघृंतै जङदियि। * 
प्रका शवती बहूत दूबली-पतली थीं । आजाद ने उन्हुं नियमित 


रूप से कसरत करने क्रा हुक्म दिया । 
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; उसके बातो बे अये दिन दही पृष्ठा करते, ट्यां कसरत 
करतीहोया नहीं? 
जाज्ाद को अंग्रेज सर्कार से समघ्लौते का विचार भी असह्य 
धा । उनका कहना था कि अंग्रेज शस देश मे जबतक शासकरके रूप 
म रहें, हमारी उनसे गोली चलती ही रहनी चाहिये, समक्लौते का 
कोई अर्थं नहींदटै ! अग्रेजोसे हमारा एक ही समन्ता हो सकता है 
कि वें अपना बोरिया-तिस्तर सम्भालक्रर यहां से चल दं। 
एक दिन यशपाल ने मजाक मे कहा, भया, घबरातं क्यो हये ? 
काग्रेस ओर्‌ ब्रिटिश सरकार के वीच ममक्नौताहो जान ५२, फरार 
होने की जरूरत नहीं पड़गी ! तुम्हारा नाम खूब प्रमिद्धंहोःचृका 
है । काम्रसी इतना तो त्ोचगे कि तुम थनेदार की वर्दी-पेटी.म खब 
+जंचोगे । तुमह थानेदारी तो मिल ही जायगी ।' 
आजाद इस पर चिद्‌ ण्ये कि उन्हं शवल थानेदारी # लायक 
समक्षा गया । 
शोध प्रकट वर्त हूय बोल, "चल सत्त, तु बड़ा नफलःतून दहै | 
त्‌ क्या वन जायेगा ?' 
यशमाल ने ओर भी अनन्द लत हय कहा---"तुम यानेदार 
बनोगे तो हम लोगों की सिफारिश नहीं करोमे ? मै कम-से-केम हैड 
कास्टेबल बन्‌मा ।' 
इस प्रकार के हास-परिष्ास में फरारी जिन्दमी कं [दन जंसे-तसे 
कटं रहै थे, मगर आज्ञाद इस निष्क्रिय वातावरणसे संतुष्टनयै। 
भविष्य के लिये उनके दिल-दिमागमें जाने कंसी उथल-पुयल धी ? 


< इलाहाबाद : अन्तिम वषं 

क्रान्तिकारी दल के अनेक सदस्य गिरपतार है अथवा युद्ध करते 

समय शहीद हो चुके है । ये गिरफ्तारियां ओर मुटभेड अधिकांशतः 
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पजाय, बंगाल भौर उत्तरप्रदेशमे हुई हैँ । बते हुए क्रंतिकारियोके 
पीटे पुलिस हाथ धकर पडी हुई है । | 

दन दिनो बचे दए क्रंतिकारियों न प्रयाग को अपना केन्द्र गनौ 
रद्वा टे। 

हिन्दुस्तानी समाजवादी फजातन्त्र सेना कै प्रधान सेनापति चच 
लेखर भाज्रादं इन दिनों यहीं रहकर दल का संचालन कर रहे रहै! 

त्रिरटिशं सरकार को इसका आभास दहै। 

माल्लाद फो जिन्दा या मर्द पकड़ने के लिये लम्बे पुरस्कार कती 
भोषणा है । आजाद को पहुचानने वाले सी० आई० डी ° ओौर मूुख- 
चिरभीकहीं निकटही पडाव डाले है, | 

दश गोलमेज कांफरस के प्रति आशान्वितिहो रदा था । समक्षौते 
के लक्षण दीख पड रहे ये। 

अजाद तीर्थराज प्रयाग (इलाहाबाद) में कटरे मृदत्ले के एकं ' 
मकान मे गिने-चुने साथियों के साथ मानसिक उथल-पुथल के दिनं 
गुजार रहै ह 

बौर इलाहाबाद कटरे मुहल्ले फी एक गली का यह्‌ जजर मकान 
"दइनाष्ाबादी बृदिया' (लक्ष्मी दीदी) कहै) 

जी षड गवं से कहती फिरती है कि कभी धया आजाद ओर 
उनके दल के लोग उसके इस मकानमेरहैह) 

लाज जो वहु दस मकान को भाज्ञादके भन्यस्मारकका खूप 
देने केल्िलोगोसे चन्देकी बात करती दहै ती लोग उसे पागल 
कह कर उसका मजाक उडाते है, मगर यह सत्यै कि आङ्ादका 
अन्तिम पडाव इसी घरमे धा । 

नेहमी दीदी का पति एक कमठ क्रान्तिकारी था । आबा का 
बहूयोगी, जो किसो ेक्शन' मे शहीद हो चूका थ। भौर अपनी पत्नी 
कोङ्लकीसेवा करते रहने का आदेश दे णया था) | 

जब आजादने प्रयाग-प्रवात क्ता निर्णय क्रिया तो लक्ष्मी दीदी 
ने अपना घर सगवं खोल दिया । 
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 बची-खुची सम्पत्ति दलं को सौप दीं। 
 क्रान्तिकारियोंका खाना बना देनी, भिश्ारिन के भप मे पुलिस 
सऽ आईऽ डी० के भेद ज्ञातं कर आजाद को बताना गौर उन 
सुरक्षित रखना ओदि उसका काम हो गया । 
आज्राद को भविष्य के प्रति चिन्ता ओर जिज्ञासादहै। 
गोलमेज' दारा समक्षौता हो जाने को सम्भावनः। की मानसिक 
उथल-पुथल के कारण हम लोग इलाहाबाद कटरे के मकान 7 एक 
तरह से शिथिलता फे दिनि विता रहेथेया आरामसे रंह रहैथै। 
सन्‌ १६३१ कौ जनवरी ही धी, परन्तु हवा म फागुन का फर्राट- 
पन ओर सुहानापन आ गया था । सड्कों पर सुखे पतं ज्ञड़-क्षडकर 
उड़ा करते थे । मत्न खूब याददहैकि हम लोगकहाभीकरतेये कि 
इस बार हवा मे जनि क्या मस्तीभरीदहै। मकान की छत खपरल 
कमी थी, जेसी किं इलाहाबादमे साधारण स्थितिके मकानों की होती 
थी । खपरल कीसंधोंसे हवा अती रहती ओर छत कं उपरमे 
नीम की पत्तियां ओर धूल भी गिरती रहती । हम लोगदरीया 
कम्बल विषछाए कु पठा करते या समक्लौते की सम्भावनाओं ओर 
हानि-लाभो पर बाते करते रहते । एक पतीला था, उसमं खिचही 
बना सेते । कभी-कभी टस खिचडीमे मांस भी डाल देते । आजाद 
ब्राह्मणत्व की रक्षा केःलिये मांसके ट्कंड़ो को गाली दकर परे हटा 
करं शेष आहार कर लेते, आज्ञाद मांसं न खाना जाहते थे, पर दूसरे 
साथी खाना चाहते ये) मध्यम मार्ग यहीथा किं वे मांस के दुक 
हटाकर शेष खिचडी खानेते। अजाद क्रो सांस पसन्द नहीं था, पर 
छत का नी डर नहीं था । आजादने सबरह दण्ड-सपाटे लगाना शौर 
साथियो से पजा लाना भी शुरू कर दिया। 
उन दिनो सभी ओरसे समक्षौताहो जाने की बातों का असर 
ल्डन परभीकंसे न हता ? एक रात वे रहने लगे- | 
कम्रेस ने अगर समन्नौता करभौ लियातोर्म पेशावरसे सरहद 


पार निकल जःऊमा। वजीरीं ओर अफरीदी अग्रेजो से कभी समक्षौता 


१०१ 


नहीं कर सक्ते । उन्हीं लोगो के साथ भग्रंजों से सुगा ।** "सोहन, 
(यशपाल का पार्टी नाम) से आदमी को अकफैलापन खता है । 
तुमने गौर टुहयां (प्रकाशवती ) ने अच्छा किया कि साथी बन गये, 
जीवन क्रा हर हालत का साथ तो स्त्री-पुरुषमे ही जम सकतादै। 
मै अब अगर सोच तोभीेसीस्त्री है कहां ? दीदी (सुशीला) कौ 
ही देखो, कटा मरगिल्ला-सा जिस्मदहै, दिमागको ही लेकर को 
क्या करेगा ? अलत्रत्ता भाभी (श्रीमती दुगदिवी) है कुछ, पर वह 
भीनहीं । मैतोएकरेसीस्तीसे शादी करना चाहता हु कि कामस 
वाले अग्रजं से समञ्लौता करभीलं तो हम सरहद पार चले जार्ये, 
वह रायफल भर-भरकर देती जाये ओर मे दनादन चलाता जाऊ । 
बस ्सीतरदट्‌ समप्तहौी जाए 1 

~ -यशपाल 


भाज्ञाद को फलख था । 


आजाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलने कै लिये आनन्द 
भवन गये । शसक पृं वं पण्डित मोतीलाल नेहरू से भी मिल नुक 
भै, परत्तु पण्डित मोतीलाल नेहरू स्वर्गवासी हो चूकेये) 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिलने का मुख्य उदेश्य गोलमेज 
कांफ़स कौ सम्भावनाओं पर विचार-विनिप्रय करनाथा । साथही 
बल के भविष्य के सबन्धमे भी व्यभ्रता ओर चिन्ता थी) 

पण्डित नेहरू ने भेरी कहानी (आत्मकथा) मे भास्ाइसे 
 भूलाकात का जिक्र किया दै-- 

'भाज्ाद मृक्षसे मिलने के लिये इसलिये तयार हज था कि हमारे 
नेल से छुट जाने से आमतौर पर आशाएं बंधने लगीथींकि सरकार, 
भोर काग्रेस मे कुछ-न-कुछ . समन्नीता होने बाला है । षह जानना 
हता था कि अगर कोई समक्षौता हौ तो उसके दल #े लोनौं 
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कोभी कोई शति पिशेगीया नदीं ? क्या उनके साधर तब भी विद्रौ- 
¢ हयो का-सा बरताव किया जायेभा ? जगह-जगह उनका पीठा उसी 
प्रकार किया जाएगा ? उनके सिरो के लिय इनाम प्रोषितिहोतेष्ी 
रहेंगे ? अर फांसी का तख्ता हमेशा लटकता ही रहमा ? या उनके 
लिये शाति के साथ कम-धन्धेमे लग जाने की सम्भावना हौमी ? 
उसने कहा कि खुद मेरा तथामेरे दूसरे साथियो का यह्‌ विश्वास 
हो चुका है कि आतंकवादी तरीके बिलकुल बेकार है, उससे कौर 
लाभ नहीं । हां, वह यह मानने केलिये तैयार नहीं था कि शांति- 
भय साधनों मेही हिन्दुस्तान को आजादी मिल जायेगी । उसने कटा, 


"आगे कभी सशस्त्र लड़ाई का मौका आ सक्ता है, मगर यह आतंक- 
वादन होगा ।' 


“मृक्षे आजाद से यह सुनकर खुशी हद थी मौर बाद मे उसका 
, सबूत भी मिल गया कि आतंकवाद परमे लोगों का विश्वास हट 
भया हे । अवश्य ही इर्क यहु माने नहीं कि पुराने आतंकवादी 
गौर उनके नये साथी अहिसा के हामी बन गये है याब्रिटिश् सरकार 
कै भक्त बन जाते है) हां, अब वे आतंकवादी भाषा मे नहीं सोचते। 
मुक्षे तो एेसा मालूम होता है कि उनमें से बहतो की मनोवृत्ति 
निष्वित रूप से फासिस्ट बन गर्ईथी । | 
आज्ञादने नेहरूनी से मूलाकात रे बाद जव इस घटनाकी 
बात हम लोगों को कंटरे के मकान मेँ सुनाई तो उनके भी हठ 
खिन्नता से फड़फड़ा रहे थे ओर उन्होने कहा था--'हमें फासिस्ट 
कहता है ` * ` 1 
आजाद का अभिप्राय गाली देने से नहीं था । ब्रचपन की संगति 
के भरभावसे कुष्ठ शब्द उनकी जवान पर तक्ियाकलामके रूपमे 
चठ गये थे, गम्भीरता या क्रोधधमे गाली कभी नहीं देते थे, यों बातै- 
चीत मे मसावधानी से गालियां मह से निकल ही जाती थीं । अस्तु 
भेरा विचार दहैकि आजाद ने यह नहीं कंहाहोगा किमेरा तथा मेरे 
खाथियोको विश्वसष्टोवुादहै कि अतकवादी तरीके बिलकुल 
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बेकार हँ उत्कि यह कहा होगा, हम जातंकवादी नहीं है, हम सशस्वर 
क्रान्ति की चेष्टा कर रहे है)" यह बात पण्डितजी की अगली कैक्तियों 
से स्पष्ट हो जाती है, "वह यह्‌ माननेके लिये तयार नहीथा किं 
शान्तिमिय साधनों से ही हिन्दुस्तानं को आजादी मिल जायेगी, उसने 
कहा, अगे कभी सशस्त्र लडाई का मौका आ सकता है! 
पण्डितजी ने जाजाद की बातों मे फासिज्म की गंध कंसे पाई? 
यह्‌ सम्ना नहीं जा सकता, फासिज्म तो शासन के दमन पर आधित 
पद्धति है । हम लोग तो शासन करने कास्वान नहीं देख रहेथे, 
बल्कि बरिरिश शासन के दमन या फासिज्म का विरोध कर रहैथे। 
श्री यशपाल 


आजाद को इस बात का बहत कलख था कि रेहरूजी ने उन्हे 
फासिस्ट कहा । 


उन्होने कहा-- "सोहन ! एकं दिन तुम जाकर पण्डित नेहरू से . 
मिलो !' | | 


फरवरी के दूसरे-तीसरे सप्ताह मे यशपाल (सोहन) नेहरूजी 

से आनन्द भवन मे मिलने गयं । 
यशपाल ने नेषरूजी को स्पष्ट कहा, हुम लोग आतंकवादी न॑हीं 
है, हम व्यापक सशस्त्र क्रान्ति का प्रयत्न फर रहे है । हमारा प्रयत्नं 
भी देश कौमुत्रितके लिये संघर्षक्रा ही भागदहै। हम सरकार के 
दमन से लोहा लेकर उमे बताना चाहते हँ कि तुम्हारी शस्थ्र-शक्ति 


ते हम भयभीत नहीं हैँ । हमागा दष्टिकोण समाजवादी है, भतंक- 
वादी नहीं 


इस प्रसंग मे यशपाल ने अनुभव प्राप्त करने के लिये रूस जने 


की इच्छा का जिक्र फिया भौर उसने आथिक सहायता का भनुरोघ्र 
भी किया। 


नेहरूजी ने बताया कि मोतीलालजी की मृत्यु के बादसेवे; 
अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में स्वयं चिन्तित है" (कु सोचकर} 
अतंकवादौ काम के लियेर्मैतो कुष भी सहायता नहीं करूगा । हा 
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क्स जने वाली बात के लियेर्मै सोवुगा !' 


यशपाल ने लौटकर आजाद को यह्‌ घटना बताई तो उन्दै कुष्ठ 
धन्तोष मिला । 


मेरी हड्डियां तो यहीं गलेगी 

जब दल विधटन ओर मूखचिरी की स्थितिसे गुजर रहाथा 
तभी कुछ साथियों ने आजाद के समक्ष सूस चले जने का प्रस्ताव 
शा था। 

दस पर आजाद ने उत्तर दिया, मै रूस-फूस नहीं जाता । मेरा 
हेश आजादी का युद्ध लड़ रहा है, एसे समयमे देश के बाहर ष्टी 
्ाऊगा, यहतो रण मे पीठ दिखाने के समान होगा । मेरी देस में 
ही आवण्यकता है गौर मै जीवन की अन्तिम सांस तक शत्रु से लडता 
रहूगा !' | 

"लाहौर षड्यन्त्र से छूट जाने के बाद आच्ञाद के कहने पर मै 
पून; धर छोड़ने को राजी हो गया भौर फरार के रूपमे इलाहाबाद 
भे उनके साथही धर मे रहता था। उनकी प्रतिभा का जंसा असा- 
धारण विस्तार दिम-दूना रात चौगूना हौ रहा था, उसे देखकर मै 
आरचर्मेचकित था । मेरा विश्वास है कि जिसने उनकं मानसिक 
विकास को एक महीने पहले देखा हो, एक महीने बाद की उनकी 
जिकसित मानसिक प्रतिभा देखकर वह्‌ पहचान नही सक्ताभा कि 
धह वही पहले वाला व्यक्ति है ।' 

मैने देखा ज॑से-जैसे उनका उत्तरदायित्व बढता जाता है, उस्तसे 
भी तीग्रता से उनकी योग्यता का क्षितिज विस्तृतं होता जता है । .. 

हसलिये उन दिनों मेरी सबसे प्रबल इच्छा यह थी किं जीज्धाद 
किसी प्रकार जीवित बने रहै । क्योकि केवल वही हैँ जो समक्ष पाये 
कि हमारी करति का रवरूपक्या है भौर.वह कंसे लाई जा सकेगी? 
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फलतः मै उनसे दिन-रात जय भी मौका पिलंता तकं करता । भैया 
तुम सूस जाओ ! तुम्हारी यह योजना तुम्हारी दहीदेष रेव में सफञ्च 
बन सकेगी । 

भौर मेरे तर्को का उनकी ओर से उत्तर होता था--'तुम्हीं 
बतायो पाण्डेय ! यहां ओौरकौनदैजो हजारों युवरोक्तो भेजने का 
संगठन मौर प्रबन्ध कर सकेगा ? ओर मै चला जाऊगा तो हमारे 
तरणो के साहस का पतन हो जाएगा । क्या तुम नहीं समज्नते ? भाई 
मेरी हिडयां तो यहीं गर्लेगी ।' अन्ततः उन्होने तय किया कि समस्तं 
फरार क्रान्तिकारी ही नही अपितु हजारों की संशया मे तरणो क 
शिक्षा-प्रचार भौर संगठत-कायं मे निपुणता प्रप्त करने के लिये ङ्प 
भेजा जाए । | 
भक्षे, यशपाल ओौर वेशस्पाथन को इतत कयेकरम को कर्यान्वित 
करवानेकेलियेहीवे १ माचं १६२३१ कोरूस भेजने वाले बे। 
किन्तु--? 

सुरेन्द्रनाथ पाण्डे 


एक रात पहले ! 
नेहरूजौ ने खूप जाने के सहायताथं प्रहु सौ रुपये की सहायता 
भिजवा दी | 
॥ २६ फरवरीकी रत, यशपालवे रुपे अज्रःरकोदेते लि 
। 
"नही तुम्हीं अने पमि स्वो !' जज्राद र्पपे लेतेसे इन्कार 
करते ट| 
परन्तुतोभी यशपाल पांच-सौ खये उनकी जेजयेंडज देते ह| 
रातभर रूस जाने के विषय में बाते शती रहती है । 
जौर २७ फरवरी, १६३९१ शुक्रवार का दिन है । सुबह ६-१० 
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के दीच का समय । गुलाबी धूप धीरे-धीरे तेजहोरहीदहै, हवामें 
बसन्त की मस्तीहै। 

पश्णपालको रूस जाने की तयारी के लिये कुछ सौदा-सुलफ खरी- 
दना टै, सुरेन्द्र पाण्डेय के साथ चौक जाने का कायंक्रम बनता है। 

आजाद कहत द-प भी एत्फ़ड पाकं मे एक आदमीसे 
मिलना दहै, च्लो साथ ही चलते, तुम लोग आगे निकल जाना ॥ 

तीन" सादक्रलो पर नल प्रडतेर्है। 

एल्फ़ोड पाकं में सुखदेव राज सामने मै सादकिल पर आते दीखं 
पटने हैं । 

(अच्छा तुम लोग जाओ !' कहकर आजाद पाकं की जौर गुड 
जाने है| 


वहु मुखनिर कौन था ? 


वह गत्‌ दस वर्षो से साम्राज्यवाद के विरुद्ध अथक युद्ध अजीब- 
अजौब परिस्थितियों मे, कहना चाहिये बिलकुल प्रतिकूलं परिस्थि- 
तियो मेँ करते आये.। गत्‌ आर सालोसे उन्होने क्रांति का मां 
अपना रखा था । किपी विपत्ति के सामने भी यह्‌ रणबांकुरा पीठ 
नहीं हटा, यह तौ उसके स्वभाव के विष्ट था, न तो उसने कभी जी 
चुराया । विपत्ति उसके लिये एेसौ थौ जे हंस के लिपे पानी । गत्‌ 
साढे छह सालों यानी २६ सितम्बर, १६२५ से फरारये। १७ 
सितम्बर १६२८ यानी सँण्डमं हत्याकाण्डके दिनिसेकफांसी काफदा 
उनके लिये तयार धः, फिर तोन मालूम कितनी फांसिथां ओर कलि 
पानी के हकदार वहुहो गये ।' | | 
--मन्मथनाथ गुप्त 

परन्तु घर का भेदी लेका ढाये' की स्थिति का मुकाबला कब 
तक मौर कहां तक किया जा सकतादहै? कल जो कन्धे-से-कन्धा 
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मिलाकर साथ-साथ चलते रहे, आज्ञाद के पसीने के लिये अपना खून 
बहाने का दावा करते रहे, वे दी बहुत से स्वार्थी कायर गौर लोभी ` 
साथी मूखचिर बन गये । | 

कोई लम्वी सजा, दण्ड, पिटाई ओौरं काले पानी के भथयसे कोर 
दल ओर आज्राद का भेददेकर ब्रिटिश सरकार की पदवी, ओद्दे 
ओौर इनाम-इकरार पाने के लिये भौर कोई आचरणहीनता के कारण 
दल से निकाल दिये जनि पर । 

इन मुखबिरों से जहां तक बन पड़ा, दल का विघटन किया 
सेनापति भाज्ाद के हृदय को अपने विश्वासघात गौर मुखविरी से 
आधात प्रहु चाकर विदीणे किया । 

तभी तो निरम्तर एेसे विश्वासघात से कुपित होकर आजादने 
कहा-- "चकि हम मुखविरो ओर विषवासघातियों को कोई सजा नहीं 
देत, इसलिये यह स्थिति वदा होती है ।' 

भविष्यं मे उन्होने संदिग्धं ओर अविष्वसनीय व्यक्ति को फौरन 
गोली मार देते कां निश्चय कर लिया । 

परन्तु वह्‌ 'भुखबिर' उन्टं दात्र दे गया । वह्‌ सुषबिर 

२७ फरवरी की ही कात है) गौरे रंग, मक्षले कद भौर घुंघराले 
वालों वाला एकं नवयुवक सुबह्‌-ही. सुबह पुलिस रंस्पेक्टर विश्वेश्वर 
सिह के यहां पहुंचा । 

विश्वप्वरसिह॒ने पूर्वं परिचित ओर "काम का आदभी' का 
तपाक से स्वे।गत किया । उसके लिये बहिया चाय-नाएता लाने का 
आदेश दिया फिर बड़ी उत्सुकता से पृषछा-- सुबह-सुबह कंसे ! कोई 
खौस बात? 

हां “` !* वह उनके कान के पासं मुहु ते जाकर फुसफुसाने 
लगा-- बंरने का वक्त नही, फौरन चलिये । वे लोग कटरे कौ तरफ 
से चौककी तरफ जाने वाले है ।' ॑ 

(सच 1' विश्वेश्वरसिह्‌ ने अविश्वास के भाव से कहा-- 'मुक्षे 
तुम्दारी बातों का विश्वास नहीं रह गया, दसं तरह फी उडती-पडती 
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सुखन देकर जाने कितनी बार क्ूट-मूरुके लिये परेशान कर बुके हो 1 
“मै बिलकुल ठीक कह राहुं इंस्पेब्टर साहब !' नवयुवकनरे 
विष्वास्र दिलाते हए कहा---'यह खबर बिलकुल सही है, आजाद भी 
साथ है, भगर आप यट मौका चूक गये ते'-`!' 
"ठीके है, एक बार ओौर सही !' एकाएक गम्भीर होकर उच्वे 
हुये विश्वेश्वर सिह ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, 'जातातोहूं मगर 


याद रखो साले, अगर बात ह्मुठ निकली तो मारते-मारते तुम्हारा 
क्यूमर निकाल दुगा । 


उन्होने उस नवयुवक को खींचकर एक कोठरी मे धकेल दिया 
ओौर बाहेर से ताला लगा दिया) 

"मरे, मेरी भलमनसाहत का क्या इनाम दे रहे है मृजे ?' भव- 
युवक यह अप्रत्याशित दण्ड पाकर चीख उठा । 

"यह्‌ भलमनपसाहूत है ताले { षड़ारह्‌, जाताहू। अगर काम 
न बना तो लौटकर तेरी मरम्मत करूगा। 

चह कोठरी मे चिल्लाता रहा मौर शन्स्पेक्टर विष्वेश्व रह 
सुनी-अनसुनी कर फौरन धर से बाहर निकल गये । 


हेवा कौ गति से एस० पीण नाट बाबर के बेंगते कीद्दी 
तापस्ये । 


शानदार मोक 


पाकं कै भीतर आकर आजाद सुखदेव के साथ एके स्थान प्रर 
भाकर बातें करने लगते है । 

तभी आजाद की दृष्टि पाकं के बाहर सडकपर जाती दै भौर 
बै जेमे चौक कर कहते हैँ .-'जान पड़ता है वोरभद्रतित्ररी जा 
रहा हे) 

परन्तु आजाद को विशेष शंङा नहीं हुई । वे वातं करने मे व्य 
रहे । 
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उधर पाकंके चारों ओर घंरः डस दिया गया है । अचानक 
ही एक ओर से सनसनाती हई गोली आती है ओर आजाद की जांच 
भे धंस जती है गौर इसके जवाब मे आजाद की गोली पृनिस अफ- 
सरकरीकारका टायर पचर करदेतींदहै। 

सावधान'** 

वह एकदम पिस्तौल निकालने कै लिये अपना जेब में हाथ सते 
है। | 
मगर धघड्धडाती हुई दू? गोली आकर फकडे मधरा स्ते द्‌ । 
आजाद लहूलुद्ान ह । रक्तको रेष्ठाये उम नजय-दारप क्र 
सरागोर कर रहीहै। 

तुम रचो म लङ्गा | सायको सतक कर आज्ष्दन इला 
के पेड क। 'भाशन' लिया ¦ 

ओर तराया हाथ विद्युतीय गतिसे स्रि हज - श्वाय" 

पिस्तौल ५कड़ हुये नोँट बाबर की कलाई ईट रई । एक दी 
गोली का करिष्मा-- वह्‌ भागा। | 

देखो ` ` देखो नट बाबर भागाजाष्हा है) मोटर परर केठकर 
भागन जाए !' 


आजाद को पिस्तौल फिर गरज उठी । मोटरका इंजन चूर टौ 
यया । 


नाट बाबर प्राण बचाकरभागाजास्हारै। वह पेडकै पौषे 
छिप गया है) 

युवक (आजाद) भी खिसक कर बहा, उसके सामने बाले पेड 
पर उसने आश्रय लिया । दांए, वांए, सामने सभी ओर से गोलियां 
भा रही रै, लेन आज्ञाद का लक्ष्यतो नाट बाबर है। 

वह्‌ कह रश है---'ओ त्रिटिश सास्नाज्य के प्रतिरिधि सामने 
आजा! भारतीय क्रान्तिकारी के सामने गीदडकी तर्‌ क्यौ दुबका 
खडा है, अरे हिन्दुस्तानी सिपाही भाद्रयो ! तुमक्यो मेरे ऊपर भंधा- 
क्षुध गोलियां बरसा रहै ही ?मैतोतुम्हारी आजादी के लिये युद्ध 
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कर रहा हं | तुम समक्षो तो सही, तुम निबद्ध चलाये जाभौ गोली | 
धि तुम्हे नहीं मार्गा ।' - 

ओह, बहू दाह्नी भोर कौन मालती चला रहा है ? यह किसका 
सिर क्षाडी के उपर निकला ? यहं तो विष्वश्वरसिह एस० पी० है, 
दसी की गोली ने बांह्‌ भौर शरीरषछृद डाला है । 

मगर अब्रतो यहु माली देने लभा । 

अच्छा भो द । पिस्तौल फिर गरज उठी! 

भौर विश्वंषएवरसिह्‌ कः गाली दने वाला जबड़ा चूरहौ गया) 
नह्‌ भूमि पर्‌ लृढृक मया । 

ओर यह करिप्मा देख शत्रु भो वाह्‌-दाह कट्‌ उदे । 

'वण्डरषटल ` ` वण्डरपुल शाट !' सी० आई डी० के आई० 
खी०्कास्वर र्‌ । 

आजाद क) पिस्तौल य॑ सिफं एक गाली शेषे ¦ 

उनकी वीरता ओर शप्रजन्स आफ मादइण्ड' तो देखिये । जांघ कौ 
हृश्डी टृटी हे, दाहिनी बाह को विदीर्ण कर गौली फफड़मे धंस 
ग्रै फिर भी लगभग आधाषण्टैसे वीरता का अद्भुत प्रदर्शन 
कर रटा | है, मगर उसे यह भी याद है कि कितनी गोलियां खच 


क्योकि उसने प्रण कर रखा है, बन्धन मं नहीं पड्गा--'भाजाद 
है, हमेशा आजाद ही रहेंगे ।' 

बाया हाथ उठा, पिस्तौल कर्णपुट के पास आई, एकं धांय-सी 
आवाज हुई । गोली उनके मस्तिष्क मं समा गई । ू _ 

--सुरेन्द्र पाण्डेय 

ओर क्रांति के मसीहाने अपनाप्रमं निभाया । बंधनमुक्त शगीर 
से, बन्धनमृक्त आत्मा उड़ मह । क्रति का देवतासो गया 1 क्रंति- 
“कारी दल का दीपक बृह्ल गधा, 

विद्याथियो, राहुगीरों, तमाश्चबीनों ओौर उल्मुक दशको की भीड़ 
बड्ने लगी । 
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क्रानाफूसी, शोरगुल-- "कौन है 7? भरे वह बहादुर नौजवान 
कौन दहै 


किंसी तरफ से भरी भीमी आवाज आर । 

अब भौ नहीं पहचान पाय ? क्रंति-शिरोमणी भाज्ञाव !' 
'जाजाद'-* | महान्‌ क्रान्तिकारी जाजाद !' 

ओर आजाद शहीद हो गये । 


भीड पर भीड़" `कोलाहल---शोर-शराबा ओर आह्‌, सिसकनं 
तथा व्याकुलता । 


पुलिस भीड़ क्रो तितर-बितर करने के लिये हर संभव कोशिश 
करतीरहे। 

आह { उनका शरीर शान्त-निस्पदित पडारहै। व्ह शरीर जो 
अभी कुठ क्षण पहले पल-पल सतकं रहा है । जिसे तिहार कर बड़े- 
बड पुलिस अफसरों के छक्के द्ूट गये हँ । दुश्मनों के माथे परं 
पसीना जा गयादहै। | | 

मुखडे पर भय, विषाद का कोई चिन्ह नहीं है, कोई थकानं 
नहीं । वसी ही चमक, निर्भकिता, स्वाभिमान भौर दृढता । 

पलिसं बडी सावक्षानी के साधं उनके शरीरकी ओर बह रही 
है । अबभीडररहै किं कहां वह॒ सिह" मृत्यु का अभिनय तो नहीं 
कर रह है। 

उसके समीप असावधानी से जना खतरे से खाली नहीं । 

अ{स-पास पड़ं जामुन के पत्ते उस महाबीरके लहु के छीरटोषे 
तरत्रतर है, जहां-तहं पृथ्नी पर रक्तक बरद चमक रहीदहं। 

वहं शांत ओौर निस्पदितदहैतोक्ण हुजा ! से उसके करीव 
जाना ठीक नहीं । 

कायर मोरे सिपाही' उसकी मृत्यु हो जने का अन्दाजे लगाने 
के लिये एक गोली परम मारतं दह) 

मगर अब भी उनके उठ पड़ने की. आशंका बनी है, निकट पटच 
कर भी पूलस अफसर उनको बाल पकड कर ्षप्नोडते है । 
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भीड की नदी सीमा तोड़ रही है । जनता अपने करान्ति-देषता 
"का अन्तिम (ओौर प्रथम) दर्शन करने के लिये व्यग्र-व्याकुल है । 

मगर पुलिस अफसर समह्नते दँ कि अब विद्रोहहोने का भय 
है । जन-भीड जो जव्ररन काब्‌ मेलानेकी कोशिशहौ रही दहै) 

एक पूलिक टकर आ गया है । उस पर उमर परमवीर को घसीट 
कर लादनेकीकोणिशकौजारीदहै। 

घमीट केर ? हां ! गुलाम जनता का यह साहस कहां कि अपने 
क्रान्ति-देवता को अपने कन्धों पर प्म्मानदे स्क । फूलमालाभों से 
श्रद्धांजलि अपित कर सके । _ भ 

ओर ब्रिटिश सरकार के गीदडों ओर चमचोंने बडी बेरहमी के 
साथ क्रान्तिके मपीहा का शवटूकपर लाद लिया है । दशेन के 
लिये लोग तड़प रहे है, कन्ध से-कन्धा लड? रहे है, मगर नहीं । टक 
स्टाटंहो चुका । भरभरा रहा है-"-कुहराम मचर्हाहैः- "टक 
भागने लगता है। | | 

भौर लक्ष्मी दीदी दूर से हाय-हाय करती, चिल्लाती, भागती 
आती है । भया आजाद शहीद हो गये । 


ट्रक विलीन हो गया । हजारों आंसू धरती में समा गय ॥' 


कौन कहता है जशज्ञाद मर गया ? 


ओर दूसरे दिन प्रातः 'लीडर' अखबार (जो अबं तके वात-बात 
पर क्रान्तिकारियोंकी कटु आलोचना करता आरहाथा, भाज 
प्रथम वार प्रशंसात्मक टिप्पणी दी) के मूखपष्ट की सुखी थीः". 

¶९ रिवोल्यूशनगी गिव्ज वैटिल दू दी पुलिस्त' अर्थात्‌ "एकं 
द्कान्तिकारो द्वारा पुलिस से युद्ध । 

भल हौ ब्रटिश सरकार अपनी इस "गीदड़ सफलता” पर गद्गद्‌ 
हा उ्टोह), भले ही पूलस अधिकारियों ने इस महान्‌ योद्धाके 
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बलिदान". के बदले भारी ओहदे ओर इनाम-इकराम पाये हो, भले 
ही "कोग्रेष समथेकों' ओर सशस्त्र कान्ति के विरोधियों को उनके 
आ्धादाना बलिदान से शान्ति-तुष्टि मिली हो, -लेकिन आम जन- 
मानम विदीणं हो रष्ाथा | देश के लिये प्राणाहूति करने का अर- 
मान रखनः वालो के हौसले बुह्ल रहे ये। 

भया आजाद शहीद हो मये । 

नही" नही, विश्वास करने को जी नहीं चाहता । 
लाश चोरी से पोस्टमाटंम के लिये रसूलाबाद भेज दी जाती ह, 

जनता अपने थो से अपने क्रान्ति-देवता का अन्तिम संस्कार करना 
चाहती टै । मगर त्रिटिश साज्नाज्य को यह्‌ कहा मजर कि उसके 
सबसे घड़ प्रतिद्रन्दी-दुश्मनः को जन-सम्मान मिले? 

हडताल होनी दवैः" -भारी जलृस निकाला जाता दै । समग्रभारत 
उस महान्‌ योद्धा की शहादत से आकुल हो उठ्तादहै । शायद इर 
आजादी का सपना देखने वाला एक-दूसरे से सवाल करता "आदः 
शहीद हौ गये । 

ओौर दूसरे दिन से एल्फेड पाकं के उस स्थान पर आकूल-व्याकरूल 
जनता का मेला लगना शुरूहो जातादहै। 

लोग आंखें फाडे अचरज से देखते रहते हैँ । जिस पेड के पीछे 
नाट वाबर्‌ उस महान्‌ योद्धा पर गोलियां बरसा रहा था, उस पर 
आजादी की जवाबी गोलियों के निशान अंकित दहं) 

कन्य ह वह इमली का पेड जिसके नीचे वहु अन्तिम नंदो 
मये । षास के जामुन के पत्तोको, जिन पर आजाद केखूनकौः 
गवाही थी, श्रद्धालु जनता उठा ले गई । 

जनता उस पेड पर फलमाला चढ़ाती है। 

आच्ञाद जहां अन्तिम नींद में इबेथे, उस स्थानकीमिट्री 
खरोच ते जाती है । भ्रद्धंजलियों भौर दशेनाथियों के मेले का अन्त 
नहीं हौता । 

 सोज-रोज भीड़“ ° "श्रद्धाजलियां ` "` कान्ति-यीद्धा का यशोषान 
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भौर अध्य ! - | 
9 त्रिटिश सरकार को यह भी सहन नहीं । वहु अपने कटर 
विरोधी कौ यह पूजा कंसे देख सकती है ? वह पेड उखाड़ दिया 
जाता है । उसके जर-जरे से आजाद की शष्ादत का निशान मिटा 
दिया जातादहै। 
मगर काश वे यह भी सोचते किं व स्वतन्त्रता का इतिहास न 
मिटा सकगे । उन्होने शायद यह्‌ नहीं सोचा किं शरीरस मरेहये. 
आजाद को वहू भारत के जन-मानस सं हटा सकेगे ? | 
ओर आज्ञादमरा दही कहां जो उसके मिटन-मिटाने का प्रश्नं 
उठ? | 
आजाद जिन्दा है। आज भी जिन्दा है आजाद ! वह्‌ उस हर 
क्षण तक जिन्दा रहेगा जब तक भारत ओर भारतीय स्वतन्त्रता- 
हिमनाम का इतिहास विलय नहीं हौ जाता । जब तक तीर्थराज प्रयाग 
मे उनकी जिन्दादिली की गवाही देने वाली गंगा-यमुना इस धरा- 
धाम परप्रवाहतिदहै। 
आजाद आज भी जिन्दा है । हूर भारतीय नवयुवक के हूदयमे, 
इर नये बच्चे मे, हर देशभक्त मे, हर इतिहासकार की कलम पर । 
न आजादी मर सकती है, न आज्ञाद । 
शोषण, अत्याचार, गुलामी ओर श्रष्टाचार के विरुद्ध आज भी 
, भाजाद कौ छाया प्रति देश के सच्च, सेवको भं प्रविष्ट है। 
आज्ादन कभीमराटैन कभी मरेगा। 
शोषणकर्तीभो, स्रष्टाचारियो सावधान“! एेसान हो आजाद 
किसी कोने से निकेलकर तुम पर टूट पड़ । 
ओर दो-तीर दिनों तक अपने भेया आजाद को शहादते पर 
चिकल रहने के बाद इलाहाबादी बुद्िया (लक्ष्मी दीदी) इस दमलौ 
पेड के नीचे से थोदी-सी म्री खुरच लाई। 
तबसे नित्य रात भैया की बलिदान्‌-भूमि पर दीया जलने 
जती दै) 
११५ 


लोग उसको बार्न का विश्वास नहीं करते, मगर वहु बडे गर्व 
से कहती फिरती है, क्या कहने हँ भया आजाद के" “? उनका एेर्सा 
स्मारक बनाऊगी, एसा किः-"लाओ तुम भी कृछचन्दादेतेहौी? 
ओर वहु हाथ का रेजगारी भरा डिन्बा बजा दती है! 


शेखर जरूर आयेगा ! 


शेखर अग्रजो से अकेला कंसे लंड सकता है ? असम्भव दहै, 
बिलकुल असम्भव ! ` दीन-दुखी मां कौ ममता छलक पड़ी, “मृक्ञे बह- 
कामो मत । शेखर आयेगा, एक दिन जषूर अगयेगा न्ेखर ।' 


सुखदेव (आजाद के बड़े भाई) बहुत प्हूले ही कालके गल्भ 
समा गये । उस परिवार का अन्तिम दीपक बचा धा चन्द्रशेखर, 
जिससे. मां-बाप को आशा थौ किकभीप्रज्वलितहोगातो सारा दख, 
दरिद्र मिट जाएगा । पिताने अधिलाषाकी थी कि शेखर पढ-लिख 
कर अच्छी-भली नौकरी मे लगेगा । 

किन्तु पहले तो शेखर के घर से भागने कौ ठेस लगी, फिर उस 
कै राजर्नतिक कार्यो मे शामिलदहोनेसे ओर जब क्रान्तिकारीके खूप 
मे उसका नाम उभर कर आयातो वह आशा-अभिलाषा गौरव ओर 
सन्तोष मे बदल गई । | 

पत्र कितना ही विद्वान, यशवान्‌ गौर क्षम्मातितक्योन दहो जाए 
मां-बाप कं लिये आजीवेन अबोध, दुलरता जर अपना हाता हे । 

आत्राद को आजादी कौ सडाईमे कदने के ब्राद कभा इतना 
मौक ही कहां मिलाधाकि मां-बाप के पास दौ-चार दिन रह्‌ सकंते, 
उनको भाकुल-व्याकुल ममतां को तुष्टि द सक्त । सारेदशकी 
आंखो कातारा आजाद, केवलं अपने भा-बपकी ही चिन्ता कष्ठ 
कर सकठाथा। 

भौर बेटे के माने की प्रतीक्षा मं वहु आंखें व्िछठाए रहतीदहै। 
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केवी-देवताओं की मान-मनौती करती है। उसने अपने वैर की मध्यमा, 
ओर अनामिरा उगलियांडोरे स बांध रखी है 
को पता है-.- यह्‌ क्या अम्मा ?' 
वह्‌ बड़ी निरीहता से उत्तर देती है--र्पने मनौती कर रखीदहै, 
जब मेरा शेखर घर लौट कर आएगा तभी उगलिया खालूंगी )' 
प्रतीक्ना दीर्घं ओर लम्बी टोती चली जातीदै। कभी-कभी जेखर 
केन आने कौ व्यधा बाध तोड़कर फूट निकलती है । वहु रोने लगती 
हि) लगतार रोती रहतीदहै मां! 
उसके हुदय का टुकड़ा, कुल का दीपक ओर आंखा.की पतली, 
जाने कब तक मलान्म रद्ेगा उसे ! जाने कव आएगा वह ! 
न नही धिना च्राप्‌-पिये, सखा-भूखा. कटां भटक रहाहा? 
एक बार आ जातत । आंख भर देख लेती, हदय से दुलरा लती, 
ह्खलाहना दे नेती तो ममता करी ज्वाला ठन्डी हो जाती । 
कलेञे चर पत्थर न्सेभीतौकसे ?मांका हदय जौ हे। 
लोग उसे दिलाया देतेद्रै, शेखर > तःरीफ करते हुये कहते है, 
तुम्हारा शेखर कितना महान्‌ ६ ! देश कमी अजादी # लिये लड 
रहाहै। उराने अंग्रेजी सरकार  चछक्वैः ्ुडा दिये । लोग उसके 
नाम की जय-ययकार करते टै ।' 
मगर :से विप्रास नहीं सोर | 
वहु अपन आक्से तक करना ट-- "शेर भला अग्रज सरकार 
से कग लड सकता? सरकार के पास नो, बन्दूक, सिराही दै 
अर गेखर अभिला दै) वट कमे मानन `क उसके बेटे ने इनना 
तगड मोर्वालियादहै। जौ पिताक्ी तनी हुई भृकुटि देखकर उसकी 
मोदम वक जता धा, वह्‌ मासम श्नेखर यह सव कंसे कर सकता है? 
नहीं, लोग उसे जठ बहुकाति हँ । धीरज ओर सल्ली देने के 
न्लिये बड़ी-बड़ी बातें करते हैँ | 
शेखर नहीं जया । प्रतीक्षा की भी शसं धवन लगीं । मां रोवौ 
खहत्ी दिनरात । क्षण-भर को भी ञांखों के आंसू नही सुख्ते । 
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रोते-रोते पथरा गई हैँ आंखें ! ज्योतिक्षीण हो चुकी है । सुञ्नाई भी 
नहीं देता । शरीर जजर होता जारहा है, तो भी विष्वास का बीपक 
मन्द-मन्द जल रहा है । | 

शेखर आयेगा, जरूर आयेगा शेखर ! , 

आओौर जब आजाद की बहादुराना शहादत के बाद लोग उसे 
बताते है, "मां, धन्य ही -तुम ओर धन्य है तुम्हारी कोख ! तुम्हारा 
नेखर अग्रजो के दांत खटटे करते हये शहीद हो गया । 

तो क्षण-भर को जडवत्‌ रह्‌ जाती है, फिर आंसु की लड़ी 
गिराती हई अविश्वास के भाव से कहती है, "यह कंसे हो शकता है ? 
शेखर अंग्रेज से अकेला कैसे लड सकता है ? तुम लोग मृक्षे बहकाते 
हो । शेखर जिन्दा है, वह जरूर अयेगा । | 

ओर जब पड़ोसियों सेः मां जगरानी का रोना-कल्पना नहीं देखा 
जाता तो फिलहाल उसे ढाढस बंधानेके लिये एक उपाय सोक; 
नाता है। 

आजाद ने कभी अपने अभिन्न साथी विश्वनाथ वैशम्पायन से 
कहा थ, "बच्चन, कभी मौका मिले तो भावया जाकरमेरीमासे 
जरूर मिलतः 

ओर दिल्ली षडयन्वसे क्रटनेके बाद वेशम्मयनमा द दशनः 


अवरा आते है| 


गांव वालेमांके ध्यके लिये वैशम्पायन कफे आने पर उससे 
कहते ई, (तम्हागा शेखर जा गया !' 
ज्योति-विहीन, ममता-विह्वल भां वैशम्पायन को हृदय से लगा 
कर टटोल> लगती है । शायद अपने विश्वास कौ पुष्टिकेलिये कि 
यह उसका शेखर टै अथवा नहीं । ~ 
उस क्षण वैशम्पायन की आत्मा हाहाकार कर उटी। जी चाहा 
कि ज्योति-विहीन मां की अंधी ममता से विलवाड न कर साफ-साष्र 
कह दे, भेया आजाद सचमुच शहीद हो मये मां ! तुम्हारे देखर का 
शरीर धब इस दुनिया में नहीं है ।' किन्तु मां को जबरदस्त आचात 
११८ 


लगने के भय से उनके होठ कंपते रह गये । 

किन्तु जब टटोलते-टटोलते मांका दाथ उनके मुख-भाग पर 
पहुंचा तो अचानक ही बिष्ठर पडी, (तुम मेरे शेष्ठर नहीं हो, तुम्हारे 
चेहरे पर माताकेदाग कहां? तम्हारी दाहिनी आंख के फास 
चोट का निशान कटां दैः?" | | 

वैशम्पायन ने जँसे-तंसे आजाद की शहादत का कटु भत्य उमल 

दिया । , | 

अौर तन वह क्रान्ति वीर मां हष॑-विह्वल कण्ठ से फूट पडी, 
मेरा केन्र देण के काम आया ! मेरी कोख धत्य हो गई । 

बेटा मेरा शेखर, शरीर मे श्रीद हुआ न? बहतोनामसे 
सदा जिन्दा रहेगा ।' 

ओर व्रहु पैर में ब्रधी मनोतीका डोरा खोलने लगी । 


सन्देहो का गोलमाल ! 
, विक्वासघात किसने किया? 
आजाद के प्रति विश्वासघात किसने किया? इपप्रष्नके क्गाथ 
ही दूसरा प्रण्न उभरकर सामने आता है, क्या वीरभद्र तिवारी 
निष्कलंक है?" 

माजाद के प्रति विश्वासधातं करने का सन्देह अनेक बार वीर 
भद्र तिवारी पर आरोपित क्रिया गयादहै । ध 

इस विषय में आजाद के निकटतम साथी ओर यशपाल कौ 
विस्त॒त टीका दुष्टव्यहे। 

"विभिन्न पत्रों में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री वैशम्पायन का एक 
` वक्तव्य-- क्या वीरभद्र निष्कलंक है ?' शीर्षकसेप्रकाशितहुप्र है, 
ˆ" "वक्तव्य मे भाई माजाद को पुलिस की गोली का निशाना बनवा 
हैते का आरोप, वीरभद्र पर लगाया गया दै । हिन्दुस्तान समाजवादी 
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प्रजातन्त्र सेना से ओर शहीद आज्रादसेमेराभीसम्पकंरहाहै। र्म 
हिन्दुस्तान धमाजवादी प्रजातन्त्र सेना की सेन्टृल कमेटी का सदस्य 
रहा हू, श्रौ वैशम्पायन नही ।*‡ श्री वंशम्पायन के वक्तथ्य का भ्रकट 
प्रयोजन भाई आज्ञाद कै प्रति विश्वासघात सम्जन्धिते परिस्थितियों 
ओर तथ्यो के आधार पर इस विषयम्‌ संशय ओर श्रम दूर करना 
है, परन्त्‌ वक्तव्य का अर्थं विपरीत निकलता ह । सशय ओर भ्रम दूर 
करनेकेकायंमे कुछ सहवाग देने का उत्तरदायित्व सुक्ल परभीदहै। 

श्री वीरभद्र परर आरोपदहै दल म सम्मिलित रहकर पुलिस 
को खबर देत रहते थे । वीरभद्र काकोरौकसमेंभी गिरफ्तार हूयेये 
ओर उस समय भी उन्हौने पुलिस को दल-भेद बताकर दल को धोखा 
दिया था ।` "स्पष्टीकरण कु व्यौरो से ही उचित होगा । श्री वेष- 
म्पायन का वक्तव्य घ्यान ओौर विवेक से पठने पर स्पष्ट हो जाता है 
कि लेखक ने वीरभद्रजी पर आरोप, तथ्य प्रस्तुत करके नह कवन . 
हुई परिस्थितयों ओर बातों के आधार पर अनुमानसे किया है। 

वेशम्पायन्‌ २७ फरवनी, ४९३१ को सुबह आजाद भाईकी 
शहादत से १५-१६ दिन पृवंगिरप्तारहो चके ये । श्री सुरेन्द्र पांडेय 
ओर म एत्फ़रड पाकं मे आजाद की शहादतसे आधेषन्टेसभोक्म 
समय तक (उनके पराके मे जाते समय तक) उनके साय थे । वैशम्पा- 
यन की गिरफ्तारीका वमाचार हम लोगों को इलाहाबादमही 
मिला धा इस समाचारसे आजाद आर हम लगाने भी बहुत 
ञाघात भनुभव क्ियाथा, कारण किं वंशम्पाधने बहूत ही विश्वस्त 
साथीथ ।`--मून्षे खूब यादहै वैशम्पायने कौ गिरफ्तारी का ममा- 
चार पाकर आजाद कुष्ठ क्षण स्तब्ध रह गये, फिर उनके मुखसे 
निकल गया-- "साले सब जनखे है । पुलिस को देखकर सिद्रा-प्टी 
भूल हथियार डाल देते हँ ।" आजाद बेतकल्लुफी या क्षभम प्राय 
ही एेसे बोल जातेये। 

दल ओर दल के नेता के प्रति विश्वासघात का आरोप बहत 
उत्तरदायित्व की ओर गम्भीर बात दहै । वायसरायकीदटरन के नीचं 
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जम विस्फोट का समय २३ दिसम्बर १६२९ प्रायः निभ्चित किया 
गया था) 

(इस योजना के वाद-विवाद मे वीरभद्र तिवारौ भी शामिल 
थे): --२८ सितम्बर, प्रातः ६ बजे नयी दिल्ली स्टेशनसे तीन-चार 
मील पुर्वं पुराने किले के समीप र्मैनेस्पे्रलटुन रे नीचे विस्फोट 
कैर दिया । । 

इस प्रसंग के उल्लेख का प्रयोजन है कि क्स्फिट सै उन्नीप्-बोस 
घन्टे पूवं वीरभद्र इस विषय में जानते थे मौर विस्फोट के समय ओौर 
स्थानं का निश्चित ज्ञान न होने पर भी इसका आभास उन्हे जरूर 
था! 

यदि वीरभद्र पुलिस कं इन्फारमर थे तो अनी कारगुजारी 
दिखाने का यह्‌ मामली मौका नथा! इस काम के लिये उनके पास 
उक्नीस-बीस घन्टे का समयभीथा 1" 

दूसरा तथ्य---गांधीजीने लाहौर करे मे बहुत विर 
बावजूद बहुत अग्रह से, नाममात्र कं बहुमत से वायसराध भर 
कायरतापूणं ओर जघन्य आक्रमण को निन्दा का प्रस्ताव पष्यकरा 
लिया था।' 

हमारे दस कायं के विराध अगैर निन्दा के लिये गांधीजी न-एक 
वक्तव्य अपने पत्र यग इंडिया! मे भी कस्ट आफ दि वम शीषक स 
प्रकाशित क्यिःथा. तद द्म लोग लखनऊ ये थ । भगवती भाई 
ओर मैने ट्समनेख फा एक उत्तर `फिल्पसफा आफ दि बम' शीषक 
से लिता था । आज्ञादनै भी इमे खूब पसन्द क्रिया था। 

अब प्रण्नथा इसपत्र को हजारो की संख्याम छपवःने ओर 
इसका वितरण देश-भर उत्तर भारत मे--एक ही समयं कर सक्रने 
का। | 

लखनऊ, कानपुर मे या. अन्यत्र भी हम लोगो के पाम कोई सुप्र 
"देसे छपवा सकने का नहीं था । आज्ञाद को स्वयं ककरी केसमें 
मौर लाहौर षड्यन्त्र केस मं फरार होने के कारण इधर-उधर धुमने 
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क} स्वतन्त्रता नहीं थी । पत्र के गप्त मुद्रण का काम उन्होने वीरभद्र 
कही सौपा था ओर उत्तर प्रदे, बिहार, बगाल तक उसके वित-“ 
रण करी व्यवस्ः भौ वीरभद्र के सहयोग से वनी थी । यह पत्र कल- 
कत्ता से पेशावर ओर बम्बर्ह तक बांट दिया जा सकता था ¦ इसका 
सूव्रदृटने की सिर-तोड कोणिशकी गर्ह्थी । मेरे विचार में षस ` 
विषय मे पुलिस को समाचार 2 सवना, सरकार की नजर मं वीर्‌- 
भद्र की सराहन कारगृजारी हो सक्ता थी | 

आजाद द्वारा दल के प्रतीय संगठन क समय वीरभद्र को उत्तर- 
प्रदे कृ इः बनाया गयाथा । इसी बैठक में वीरभद्र ने अवस्थी 
मौर कंलाशपति के ममर्थनमे प्रस्ताव क्रियाथा कि दल को पुनः 
विश्रेखल टेन से बचाने के लिप प्रातो के इंचा्जं व्यक्ति मौर मुख्य 
नेता भविष्य मे "एक्शन" (सशस्त्र आक्रमण कायं में) भागने" 
भमवनी भाई ओर आजाद ने इसका विरोध किया। वीरभद्र ने अपने 
प्रस्ताव पर आग्रह न किया"-`यदि वीरभद्र पृलिसके इन्फारभर होते 
तो उनके लिये भैया आजाद, भगवती भाई गौर मूज्ञे एकी साथ 
भिरफ्तार करवा सकने का बहूत अच्छा मौका था । 

वीरभद्र के प्रति आजादया दल कौ. नाराजगी का सूत्रपात 
जुलाई-अगस्त १६३० में आ) दल की केन्द्रियकमेदी द्वारा यशपाल 
के प्राणदण्ड के लिये गोली मारदेने के निणेय ओर इसकाम के लिए 
नियुक्त साथियो के असफल रह जाने पर" मक्षे अपने व्रिद्द 
निणेय क भेद मानूम हौ गयाथा। यह कह देना आवश्यकं है कि 
जिस सेन्ट्रल कमेटी > मुज्ञ दण्ड देने का निर्णय किया ग्रा था, उस 
की पूर्वे सुचना मुञ्च नदी गर्ईथी। 

मुज्ञ पर आरोप याम आराद को मूखं ओर बैलबुद्धि कहता 
हं ओर मुखिया बन जाने के लिये अपना पृथक दल बना रहा हूं । जै 
विलासी ओर चरित्रहीन गयाहूं। दल का धन अपनी मौज के 
लिये उडाता हू । 

मसले कानपुरमेही माल्‌महोगया था कि केद्धिय कमेटीने 
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वीरभद्र तिवारी ओर सदगुक्शरण अवस्वी ने आरोपों की पूरी तह 
कीकात क्रिये बिना रसे निणैय का विरोध कियाथा 1" 

कछ साथियों ने मेरे विरुढ आजाद के कान भी खूब भर. दिये 
ये । आजाद के कान कृष कच्चे भी ये ओर इतन सरल ओर निश्छल 
कि दृूसरे का छल भाप सकना भी कठन था । 


तीन सागरौ इत निर्णय को तुरन्त कार्यान्निति कराने के पक्ष में 
थे । 


आजाद बहुत बौखलाये हये थे, वीरभद्र ओर अवरथ मौन रह 
गये । उनके मौन को भी सम्मतिसूचक मान लिया गया । 
कानपुर स्टेशन पर मूके योजनानुसार गदड न [मल सक। । मै 
नगर में केवल एकमुत्र, वीरभद्रका मकान जानता था ¦ इसके अति- 
रिक्तं दीरभद्र ओर अवस्थी पर कानपुर्‌ का उत्तरदाभित्व होने के 
कारण निणयकोंपूराकरने की योजनाकाभार भी उन्हींपर था। 
मने सुशीला दीदी ओर खियालीराम गुप्त की माफंत अजाद 
हे भेंट का प्रयत्न किया! वे लोग निर्णय सुनकर स्तब्ध रह गये चे । 
मेर णर्तं यह भी थी कि अजाद से अकेन मे नहीं मिलुगा । सणीला 
दीदी गौर खिप्रालीराम गुप्त साथ रं 1“ 
सट पः समय आजाद वहूत ही शुन्ध ये 1 कानप्र ओर लाहौर 


मे साथियों द्वारा तथाकथित विष्वासघात के कारण मीर मेरे प्रति 
्ी | | 


अब उनवेः कान भरः दिये ये--यशपाल कहता है, आजाद महा- 
मूख है, तानाणाह बन बैठा है, मै आज्ञाद को गोली मार दगा । यह्‌ 
कोन होता है एेसा निर्णय करने वाला? ट के समय भै जौर श्ञाजाद 
दोनों सशस्त्र थे । सुषीला दीदी ओर खियालीरामजी निःशस्त्र ! 
बहूतं मरमा-गरमी भी हुई । ॑ | 

सुशीला दीदी ओर खियालीरामजी का एक तकं था--जिस 
व्यकिति ने अपने विरद मत्यु का निणेय ओर प्रयत्नं जान लेनेषरभी 
लद को पलिस के हाथ सौपकर पुलिस की शरणं नहीं ली, साहस भे 
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तुम्हारे पाप ही आया, उससे अधिक विश्वस्त कौन हो सक्तादैः 

सुह-सफाई हो गई, परन्तु आजाद अव ओर भुग्धहौ ग्ये थे ? 
कुछ लोगों ने उन्हे गलत नि्णेय करने के लिए धोखा दिया 

मौर कृ ने निर्णय की सूचना मुक्ञे दकर तथाकथित विश्वःसघात 


कियाथा ` -जाजादका प्रबल आाग्रहथा कि रँ सूचना देने वाले 
साथियों कंनाम बताद्‌। 


मैने कह दिया -- "स्र कुठ जान कर भीमुम्े शूट करना चाहते 
हो तो म अपना पिस्तौल तुम्हे दिये देता हृ, परन्तु दल के हित ओौर 


न्याय की रक्ाके लिये मै सचनादेने वालेके साथ विष्वासघात 
नहीं कर सकता । 


माजादने सन्दरूल कमेटी के कृष साथियों को बृलाकर संन्टरल 
कमेटी तोड़ दी । विभिन्न प्रान्तों के इन्वार्जो में हाथयार बांट दिय । 
अव उन्होने कहा-- -मृक्षे अब किसीसे नेना-रेना नहीं रै, > काही 
करो । नहीं जानता कौन कष करेगा, पर सोहन (यशपाल) जरूर 
कुछ करेगा । मक्षे कुठ अधिक भाग अपने निणयसे दिय; । इसके 
ब्ादमे जोर प्रकाशवतीजी आजाद के सृक्लावसं कानपुरमे रह्‌ 
लगे । आजाद तव तङः हमारे साथ रहते थ । ` 

वोरभद्र क प्रति आज्रादके दिलमेंक्षोभ ओर अदिष्वाम पनप 
रहा था । बीच-बीचमे वीरभद्र कू ला व्यवहार कर रहंथे जो 
सन्देह भ।र अविश्वास को निरन्तर मजब्न स्रताजा ग्हाथा। 

इस प्रसंग मे यशपालजी अगे कहते है--' स स्मयदल की 
आधिक स्थिति बहुत खराव्र थी । महीन-डद-महन भ "सनी फक्णन 
डकंती को योजनायं कानपूर भं ओर ाच-पास वौरभद्र के वहयोग 
से बनाई जा चुकी थो । आजाद के अनुसार वीरभद्र योजना क लिये 
अनुमति ओर साथ चलने का वायदा कूर लेता था, एेन मसमय पर 
काम में कोद बाधा उपूरस्थित कर देता पा गायव हो जाता था 1“ 
आजाद, वीरभप्रको एक एक्शन मे सम्मिलित करके या तो उसके 
साहस की परीक्षा चाहते थे या उसे फरार हो जाने के लिये मजबूर 
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कर उसकी दुलमुल स्थिति समाप्त कर देना चाहते ये । आजाद का 
खयाल था--अब वीरभद्रमें कायरता आ गु) ^ 

यक्षपाल ने अपनी विस्त॒त नेखमाला (चन्द्रशेखर आजाद के 
साय विष्वासघात किसने क्रिया था ?) पे अनेक प्रसंगो ओर घट- 
 नाओं का उल्लेख करते हुम वीरभद्र तिवारी के विश्वासघाती होने 
कौ सभावन-आशका के सम्वन्ध मं महत्वपूणं तथ्यों पर प्रकाश डाला 
है ओर लेखमाला की अन्तिम करिस्न मे उन्होने अत्यन्त खोप 
स्पष्टीकरण दियाहै) 

श्री वैशम्पायनने श्री वीरभद्र पर सन्देह के कारण-स्वरूप जिन 
परिस्थितियों का उल्लेख अवने वक्तव्य मे किया है, उनका स्पष्टी- 
कर्ण वीरभद्रजी श्चेही करना चाहे, परन्तु अन्य तटस्थ व्यक्ति 
भी उन पर विचार कर सक्ते रहै । दनमे से विशेष महत्ववणं परि- 
स्थिति दहै - आजाद की. शहादत की सुब्रह वीरभद्रके इलाहावादर्मे 
उपस्थितहोने की । इसके लिये वंशम्पायनने श्री रामचन्द्रमुसदौ के एक 
लेख का हवाला दिया । यह सहीदहै कि मसही आजाद भौर द 
के विश्वस्त थे ओर उन्हँहम लोगों कौ गतिविधियों काभी कुष्ठ 
ज्ञान जव-तव रहता धा । 

मूसहौजी का कटनादहैकि २६ फरवरी १६९३१ की आधी रत 
कानपुर स उनक्रे रिष्ते की एक बरात मिर्जापुर जा रही थी, उन्ह 
स्टेणन पर वीरभद्र कुक संदिग्ध-सी सहमी-सी अवस्थामे दिषाईदे 
गये । म॒महीजी ने अनूरोव क्रिया, गड़ीसेचलरहैटोतो ब्ररातमें 
जरूर सायो ¦ वीरभद्र बरातियों के कम्गाटमेट म बैठ गये, परन्तु 
प्रातः छः बर इयाः बद स्टशन पर चुपचाप विना कुछ कहे गाड़ी 
से खिसक गये । 

वेणम्पागन को यह भी मालूम दै कि २७ फरवरी प्रातः वौरभद्र 
कटरा इलःलाबाद के एक तिमजिले मकरानमे थे । इसके आगे उन्हँ 
ओर प्रमाण कौ जषूरत नहीं । वीरभद्र का कहना कि मुसहौजीका 
वणेन टीकर है, परन्तु उस तमय उनकी स्थिति क्या थी? 
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दोही सप्ताह पूर्वं वंशम्पायन गिरफ्तार हो चुके थे । उन्हे 
विश्वास था वशम्पायन ने भय से सब बक दिया है । इतने दिन वे 
जपने घर से बाहर ओौर परिचितो से बचकर कानपुर मे समय काट 
रहेये। दल के साथियो की नाराजगी कौ आशंका । एसी स्थिति नें 
वे मुसहीजी के रिफ्ते कौ बरात के जशन में उत्साह से भागलेते या 
मपनी जान बचाने की कोशिश करते । एेसी स्थिति कामै निजी 
अनुभव सं अनुमान कर सकता हूं । 

बीरभद्रका कहना है कि मृज्ञे वैशम्पायन द्वारा भेजा सन्देश भी 
निष्फल रहने पर वे श्री सहगल की माफ भाजाद से सम्पकं स्थापित 
कर सकने के लिये इलाहाबाद गये थे 1 जिस समय सुरे पांडे ओर | 
मै कटरेके मकानसें चौक जनकं लिए सादकिलो पर निकलने, 
भाजाद भी साइकिल परहीहोलिए--हमे भो उधर दही जानाहै। 

एल्फ ड पाकं के गेट के समीप सुखदेव राज दुसरी ओर से आता 
दिखाई दिया । आजाद ओर राज पाकं के भीतर चै गए, मै ओर 
पाण्डेजी चौक की ओर । आजादने हमे पहले नहीं बताया था कि 
वं सुखदेव राज सं निलनेजारहेहै, क्योकि तब भी राजका ओर 
मेरा मन-मुटाव चल रहा धा । अस्तु मान लिया किं वीरभद्र आजाद 
को शहादत से तीनं घण्टे पूवं इलाहाबाद कटरे मं मौजूद थे, परन्तु. 
वीरभद्र के पास यह जानलेने या अनूमान करलेनेकाक्यासूत्र था 
कि आजादसवानौ, सादृनौ बजे एत्फंड पाकम जायेगे ओर 
विस्तृत पाकं के किस भागम बेहेगे । 

यहु जानकारी हो सकती थी केवल राज को । आजाद उसी के 
पूर्वं निश्चित स्थान ओर समयपरगयेथे। याहो सकता था आजाद 
ओर राज के बीच संवादिया दही । जजाद की शहादत के वाद सुद्- 
देव राज ने भक्लसे भौर कुछ अन्य लोगोंसे भी जिक्रक्ियाथा करि 
पाक मे वृक्ष के नीचे बैठते समय आजाद न उससे कहा धा । 

"(डारई-तीन सौ गज दूर) शायद वीरभद्र जा रहा है? उसने 
मे देखा तो नहीं ?' राज की इत बातत की असंगति पर मै सिहाव- 
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लोकन मे विचार प्रकट कर चृकाहुं। 

अब कुछ ओर सूचनाओं या तथ्यों पर गौर किया जाए । पूलिम 
भोर सी० आई° डी° रिटायडं ओर वर्तमान ऊचे अधिकारियों म॑ 
भी मरे कई पाठक हँ । उनमें से करई लखनऊ आये, मेरा पता माजूम 
हो जाने पर मिलनेभीञआ जते । मेरा मकान पी०ए० सी 
पूलिस रेडियो कै मुख्य दफ्तर के समीप उनके राम्ते मे पड़ जावा 
है । तीन वषे पूवं एक एेस ही सज्जन आ पहुंच थे । उन्होने सिहा- 
बलोकनः भ पटा था। | 


, 


आजाद की शहादत की चर्चा चलने पर बोले, 'वीरभद्रषर सदेह 
मिथ्या टै । कुठ पुलिस रिकाडं मौज्‌द है । अवसरवश उनकी निम।ह्‌ 
मे भी पड नूकं दै । बताया --आजाद के सम्बन्ध मं पूलिस कां 
सुचना दी था, आजाद कं एक विश्वस्त व्यक्ति न उस मसमय इलाहा- 
. बाद क्रार्पेण्टरी स्कूल कः एक लडका वर्मा उफ कोब्र पुलिस का वेतन- 
भोगी इनफामर था ओर दलमे मिल रहा था । | 
एक रिटायडं पुलिस अफसर मकान के सामने से गुजरते हूय 
भीतर आ गये । मेरी बहूत-सी पस्तकों के साथ सिहावलोकन भी पदु 
शुके ये । आजाद कौ शहादत ओग मरी गिरफ्तारीकेदिनोमेभीौ 
वे एक जूनियर पद प्र इलाहाबादमे ही थ । अपने नामका उल्लेख, 
यान का जिक्र किया, उनके विचार मं बयान अक्षरशः सही था। 
कुछ ओर भी नातं उन्होने बतायी- 
आजादपाकंमं दहे, इस विषयमे नाट बाबर कों निश्चित सूचना 
नहीं, केवल सदेह की सूत्रना थी । घटना इस प्रकार थी । 
उन दिने पुलिस इन्स्पेक्टर विषवण्वरसिह्‌ ओर जूनियर काट 
नस्पेक्टर डालचनभ्द इलाहाबाद कं कटर के समीप ही रहते थ । दोनों 
4 नियमित्त रूप से साथ-साथ भ्रमणके लिये पाकम सं कांफी दूर तक 
तेथे ओर उषी रास्ते लौवतेथ। 
२७ फरवरी प्रातः वे लोम भ्रमणसं लोट रहेथे तोपाकमे 
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एक स्थान परर पहुंचकर विश्वेश्वर सिह कुछ टिंठक गये । 
"क्या है ?' डालचन्द ने प्रन किया । 


नकि भि क 


उत्तर मिला, "उस पेड के नीचे बं आदमियों मे मोटा आदमी 
आजाद जान पडता दै! 


विश्वेश्व रिह को सन्देह मात्र था, निश्चय नहीं । फरार क्रान्ति 
कारिथों की गिरफ्तारी के लिये जगह-जगह लगाये इश्तिहारो मे 
आजादका हुचिया दिया जा चका था! इसके अतिरिक्त घटनास 
दस वषे पूवं १६२१ में सत्याग्रह आदोलन के समय विश्वेश्वरसिह्‌ 
बनारस ही सब ईन्स्पैक्टगरये । आजादने चौदह वषे की किशोर 
अवस्थामें ही सत्याग्रहमे भाग लियाथा। 

उस समय उसका कद-कामत एेसा था कि सत्याग्रह मे गिरफ्तार 
किये जाने पर अदालत ले जाते समय हथर्कडियां पहनाई गयीं तो 
वे द'त ठीली चूड्यि की तरह हाथों सं निकल जाती थीं । परन्तु 
अदालत में आजादमे मजिस्टट को बहुत करारे जवाबग्यिथे ओर 
मजिस्दरेट बहुत खीक् गया था) 

आगु कमहोने के कारण उन्हं कानून जल तो नहीं भैज सकता 
था । मजिस्टेटने उन्हे जेल ले जाकर चौदह बत लगाकर छोड़ देनं 
कीरेजादेदीथी। यने म केत पड़ने ओर भदालती हुक्म स जल 
मे वेत लगाए जाने मे बहुत अन्तर होतादहै। जेल मं बत अपराधी 
का हाथ पावो से टिकर पर बांधकर जेल मे जल्लाद द्वारापूरी 
-शक्ति सं लगाए जाते हं । पीटस् जांों तक्र खाल फट जाती ह । 
जिम पर इन्जक्शन से यवानके लिय मरहमपटुी करना अवश्यक 
होता हे। | 

आजाद ने यह्‌ मार हाय ओर उकन कर वन्देमातरम्‌ ओर 
भारत माताकीजयके नारे लगाकर सह्‌.लीथी } दे नगरभरकी 
नजरा चढ़ गये ये । स्थानीय पतिम सब-दृनस्पेक्टर उन्हे कमेव 
पट्चानता, परन्त्‌ इस वीत दस वषं का समय वीत चूका धा, किशो- 
रावस्णासे भरी जवानी तक अति आदमी का रीर ओर चह्‌स- 
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मोहरा काफी बदल जाते है, टृर्पालिये विषवेश्वर्िह ने डालचन्दये 
४अन्‌रोघध किया--- मै इन लोगों षर नजर रखंगा | तुम तुरन्त नट 
जाठर के कबगले पर जाकर समाचारदो!' 


घटना को साह्न नाट वावर ने पृलिस रिषोटं मरं लिखा णा, मुषे 
इन्स्पेक्टर विष्वेश्वरसिह से संवाद भला कि उसे फरार कान्ति 
कारी चन्द्रशेखर आजाद के हूलिये से भिलते-जृलते व्यक्ति को देखा 
है । म॑ तुरन्त अपने कांष्टैवलो ओर विश्यश्वरयिह के मंवादिका 
(डालचन्द) को अपनी कारमं लेकर तुरन्त पाकं म पटुंदः । 
संवादिया द्वारा बताये स्थान पर विश्वेश्वरसिह न दिखाई 
दिया । परन्तु संवादिया द्वारा बताये स्थान, कंनिग रोड सं पल्लिक 
लाइन्रं री जने वाली सड़क के समीप एक पेड के निचे द)! व्यक्ति 
वैरेयथे । यै उनके सामने गाडी रोक कर उतर गया । पिस्तौल हाथ 
मे थी, तुम कौन हो ?' पठने पर दोनोंने पिस्तौल निकाल लिये! 
^ मोटे व्यक्ति को अपनी ओर निशाना करते देख मैने गोली चला दी १ 
मेरी गोली उसकी जांघमे लगी, उसकी गोली मेरी बांहमे 
लगी । मेरे हाथ से पिस्तौल गिर गया । मै पिस्तौल उठाकर समीप 
पट्‌ की आड्मेंहो गोली चलाने लगा । सोटा व्यक्ति भी षेडकी 
ड्म होकर गोली चला रहाथा+ तब तकं विष्वेष्वरमह्‌ एक 
क्ाडी की आड से निकल आया । मोटे व्यक्ति की एके गोनी विश्वै- 
श्व रहं के जवबड पर लगी । समीपसे जाते एक लादनस प्रप्त 
व्यक्ति तै अपनी बन्द्क विष्देए्वरसिह कोदे दी थी, परन्तु बन्दन 
चला सकरा, तत्र तक एकर ओर सशस्त कास्ट दा गया । 
नोट वार का कहन है -“आज्ञाद उसकी अन्तिम गोली चे 
शहीद ठुवे } उसको यह बात उस समय दू: से लडाई देखने वार्लों 
तथा अन्यं प्रमाणं सं सत्य नहीं उतरती । आज्ञाद ने अपनी अन्तिम 
हलो स्वथं अपनी कनपटी पट्मारलीथी । इत विवेचन का व्यौरां 
सहायलोकनें ४ मौजृददहै। ` 
अश्ञादके शहीद दहो जै पर भी नीँट बाबर, अधिक्रांशं पूलिस 
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ओर जनता कौ भो सक्षि तकं निण्वय नष्टो पाया था कि पुलिससे 
लङ्ाईमे खेल रहा साहसी व्यक्ति क्रान्तिकारी हीथा। फौन ओर 
तार द्वारा बनारस ओर क्ांसीसे सी० आर्ईृण डी० कै रठेसे लोगों के 
पटचान लेनै पर ओर तहकीकात हो जाने प्रर ही आ्ताद का शव 
पृलिस ने कुठ राजनंतिक लोगो की मांग पर उन सौपदियाशा 
ओर पुलिस का बयान शहीद जख्मी आजाद का फोटो सहित पमा- 
चार पत्रौ मं प्रकाशित हुभा था । रिटायडे पुलिस अधिकारी के अनु- 
सार नाट बाबर ने यह रिपोटं २७ फरवरी संध्या कर्नलगंज (इला- 
हाबष्द) कै थने में लिखी थी । एत्फ़रड पाकं के पास यही थानाधा। 

इन तथ्यो से स्पष्ट है कि एल्फड पाकं मे आजाद की उप्ररस्थिति 
की निर्वि सूचना किसी व्यक्तिने नहींदीथी। 

इस विषय वें तेरह्‌-चौदह्‌ वषे पूवं ही सिहावलोकन लिख चुका 

है ¦ कृष प्रसिग. कौ जानकारी बादमंहो सकी । तथ्य प्रकटो 
जाने पर भी शंका जीर अनुमान-मात्र के आधार पर आरोप दुराग्रह 
मत्रे! श्री वेशम्पायन कौ कुछ आनुसंमिक शंकाओं का स्पष्टीकरण 
मै नहः कर सक्गा । यह्‌ बहुत उचित होगा कि एतिहासिक सत्य के 
निरूपण के लिये श्री वीरभद्र तिवारी स्वयंही वेशम्पायन के वक्तव्य 
के सम्बन्ध में स्फष्टीकरण केरे । 
“धर्मथुम' से साभार | -- भरी यशपाल 

श्री लल्लनप्रसाद व्यास के लेख- “चन्द्रशेखर आजाद के विष 
पुलिस को सूचना किसने दी?'मेभीश्री वीरभद्र तिवारी के प्रति 
की गई शंकाभों ओर अनुमानों का. स्पष्टीकरण किया गया है- 

श्री वीरभद्र तिवारी पर इस संदेहके करट कारण थ-स्वधं 
आजाद के मनम भौ अपने इस साथी के बारे में बड़ा सदेहषदारही 
गयाथा। एक बार जब विशेष कारणवश आज्ञादन अपने निकट 
के साथी यशपाल को गोलीसे उडादेने का -निणेय कियाथा, कब 
उसकी पूर्वं सूचना वीरभद्रनेही यशपालकोदी थी ओर उन्हं किसी 
अत्य स्थान पर चले जाने को सलाह दी थी। 
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५ यद्यपि बादमें फिर यशपाल, आजादके विश्वासपात्र साधी 
बन ममेये ओरं अन्त तक रहे भी, किन्तु यशपाल के सम्बन्धी वीर- 
भद्रके कायं से वे मन-ही-मन बहुत असंतुष्टहो गयेथे। 

द्सके साथही भाक्ञाद के नेतृत्व मे दो-एक बार पार्टी ने घन 
की जरूरत के लिये उकंती की योजना नाह, तव वीरभद्र नै उसका 
विरोध किया अथवा साथन दिया } इसके कारण आजाद वीरभद्र 
से कुछ खिन्न हो गये ये। 

दस सम्बन्धमे भी यञ्लपाल ने अपनी पुस्तक "सिहावलोकनः' मं 
लिखा है-- मेरा, भी अनुमान था कि वीरभद्र एेसी कोई घटना नहीं 
होने देना चाहता, जित्तपे उस पर आंच आने काडर टहौ। 

मेरा विश्वास था कि वीरभद्र तिवारी बहुत गहरी सृञ्ञ-बृन्ल 
ओर खूब लम्ब-तङ्ंग होने के बावजृद स्वभावसे कायरथा ।' 
प 'आज्ञादन तय कर लिया किं वीर- 





भद्रे बहुत ही धृते ओौर तेज आदमी हे। 

"टम अवेमर पर तुस मरे साथ रहा ।' मै तयार हो गया । 
यह्‌ खयाल मृह्ने जरूर आया कि वीरमद्रन बहुत आड. समयमरी 
सहायता की है जौर मृद्च षर उसका एहूसान है, लेकिन दल कं समक्ष 
वौरभद्रके उचित व्यवहार न करनैके प्रमाण भी मौजूदयथे। 

तीरभद्र तिवारी के चिलाफ चाजसीट सं सबसे बड़ा चाजेथा 
रखदेन राजका जौ पुलिस द्वारा आजाद को घेरे जानै कै समय 
मोज्‌दथा 

उनका कहना था कि जब आजाद एलिस द्वारा धेर लिय गये, 
तब उन्होने मुक्षसे कहा म तो लङ्गा, तुम बचने की फोशिश करो । 
„ इसी सुखदेव राजने यह्‌ भी वताया कि जिस समय व्रहु ओौर 
आज्ञाद पाकं मं पेड के नीचं बटे थ, अआजादन पाक कै बाह्रदही 
सडक कौ जर संकेत कर कहा था--जान पडता कि वीरभद्र 
तिवारी जा रहा है । उसने हम लोगो कोदेखा तो नहीं ?' 

बादमें पार्टी के अन्दर सुखदेवराज की बहूत॒फओीहूत की गई 
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कि उतने संकट मं पड़ने पर अपमे नेता का साथ क्यों छोड दिया,, 
भलेह्ठी नेताने उसे चले जाने क कटाहो) | 

उसी वषं सूखदेव राज ने इस प्रकारकी एक ओौर कमजोरी का 
पिरचय दिया । जब वेह लाहौर के शालीमार बाभ मे अपने एक 
म्राथी सहित्त घर लिया गया । 

उस समय यद्यपि उसका दूसरा साथी जगदीश लडता हु 
शहीद हुआ, तथापि उसने तत्काल अपनी पिस्तौल फंककर पुलिस कै 
सामने आत्मसमर्पण कर दिया । 

वीरभद्र के सम्बन्ध में आजाद तधा अन्य साथियों के सदेहका 
एकः ममैरभी कारण था, जिष्की ओर यशपाल ने अपनी उक्त पुस्तक 
मं चर्चाकीदहै। 

लिखते हैँ ` (मुष्चबिर) कलाश्षपति स परिचित अनेक लोगों 
के गिरप्तारहोजानेके बादभी वीरभद्र तिवारी के खिलाफ कोर, 
कायेवाही क्यो नदीं हृदं ? 

वीरभद्र अव भी श्रद्धानन्द पाकं मे अपने मकानमेही रहता था 
गौः बाजार मे जहां-तहां धमताभी दिखाईदेजाताथा । वीरभद्र 
वफिमा पुलिस के इस्पेक्टर पण्डित शम्भूनाथ का केवल पड़ोसीही 
नहीं धा, बल्कि एेवीधघधारणाथी कि दोनो परिवारोमेकाफीसौ 
सम्बन्ध नो था] 

आज्ञाद रे मनमे यहु संदेहो गयाथा कि वीरभद्र विए्वास-. 
घता दहि। 

इस प्रकार वीरभद्र तिवारी के माये पर स्राफ-साफ यहु कलक 
का दीका सरम गया क्रि उन्दे के कारण पृलिसका आजाद कौ सूचना 
मिरी । इसके बाद दही उन पर विश्वासघात का दण्ड देने के लिये. 
विधिर्न अवसरो पर गोलियां चलाई गई । | 

धीरे-धीरे इतत घटना को ३४-३५ वपं घौत गये ओर इसी कैच 
देश भी आजाद टो गथा । वहूतसे लोग यह भूल गर कि वीरभद्र 
तिचःरी अव जिन्दादहै या नदीं । | 
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क दिन मृधे श्री तीरभद्र तिवारी का एकं पत्र मिला लि 
का वहु मूक्ञंसं मिलना चाहते रै । मैने उनको लिखा कि, “सम्य 
मिलने पर म स्वयं उनकरः पास जाकर भेट करूगा 
भौर रेट होने पर ` । । 
वीरभद्र तिवारी ने स्पष्टीकरण देते द्ये कहा - मेरे लिय यह्‌ 
दसरे रूप मे एक अविस्मरणीय संयोग था । मै जेल से निकलते ही 


जाजाद से पिले के लिय छटपटा रहा था | सितस्वर्‌ {६३० म 
नमक सत्थाग्रह क सिलसिदिमेमै उल्नेजा रहाथा । कानपुर मं 
कच्छी को दूकान पर आजाद की इकैती योजना का भँ विरोधी या, 
इसलिये मेरा अचानक जेल चले जाना उन्हें वहत अखसा । 
यशपाल की हत्या को टालने ओौर अन्ततः दिल्ली मे अन्य 
साधियों के समक्ष आक्रोणम अपने इस कारं के अनौचित्य षर 
लज्जित ठन के कारण उनका क्रोध भृञ्ञपर आ बरसा । उनक। जब 
दमन टला, तव कों डकंली योजना पर वे नुल गय, अतः मरा जल 
जान, उन्दर पुवं भायोलित कायं जंचा । मेरी अनपरस्थिति का लाभ 
उखाकर उनके पुरान साधी सुगर पढ शौर उनके ब्रूष = दम्य 
जिनमे उन्हो> मेरे रहते हु नम्द्कं तोड़ लिणा था, फिर उनम हेल- 
मिल गप । 
वे मेरे द्वाशरो म त चतत्व जा जान ॐ कारण भूललसं नकरारण 
मन मय्‌ दिद्रभु रशत 2 ¡ उन्होने मरे खलाफ उनके मल्दृह शषर्‌ 
रष त} रतना पङ्का दिया ता कि यकाय कीनरह अतम न्या 
परः धा रत्परू थ| 
< सजीन उलज्नत 7 श कि करू ना च्या करू । ठस हौ समथ 
मं लाया यशपाल भे स्रणन पर्‌ भेरा गई । उन्हान आजाद कौ 
मनः.स्थि्चि मृङ्ञं वदा कि किस हृद तक व्र मञ्चस रुष्टं) फिर भमौ 
मुञ्ञे अपने पर विवास श्रा कि मृक्षसे भटहोते ही उनका रोष मे 
दवा सकेगा । यह नही हौ सकता कि मै मिलने जाऊ ओर स्छते 
हौ षे मक्षे गोली मारदं। 
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जाखिर कू बात करेगे ही । मूसे उनके सन्देह कोद्र करने 
का मौका मिलेगा । यशपाल से मिलतेदही वे पानी-पानीदहो गये) 
मै भी सन्देह ओर अविश्वास को अवश्य दुर कर सकगा । 

२४ फरवरी को श्री वैशम्पायन की गिरप्तारी के बाब मुक्त 
मालूम हज कि उन्होने वैशम्पायन को मून इलाहाबाद ने चलने के 
लिये भेजा था । आआज्ञाद ने उन्हे खासतौर पर भेजा था, मेरी उनसे 
भेट करने की आतुरता भरा पत्र भौ उन्हं मिल चुका था । वशम्पा- 
यन की भिरपतारी के बाद २१ या २२ फरवरी को शिवचरण भिर 
फ्तार हो गया । इन गिरफ्तारिमः के ्युरू होत हीर्मेभी भूमिगत 
हौ गया शरा जओौर पूलिस से छिप-छिपवःर रहने लमा धा । 

मुञ्च यह विदित थ। कि इलाहष्वाद मे वं कहां ह । मेरा यह्‌ 
अनुमान था कि श्चांद' संपादक रामरिखर्सिह सहगल के द्वारा मरी 
उनसे भेट हो जाएगी, अन्ततः २६ फरवरी को रात्रि कीदरृनसेमै. 
रवाना हुआ" लाव छ्िपकर जते हूये भी एेसा योगायोग कि मुस 
जीके पृत्र की बारात स्टेशन पर मिल गई ओर उन्हींके साथ ल्व 
लिया ओर इलाहाबाद आते ही उतर गयः । 

जीवन का एक एेता क्रूर संयोग क्रि मै पहले उनसे मिल सक्‌, 
वे एल्फः ड पाके में पूलिस से जक्षते हुये वीरगति पा गये! वेतौ 
मरकर अमर हौ गये, किन्तु मै जो उन्हे बचाने चला धा, उनकी 
मृत्यु का कलंक सहन करते हुये आज जीवित्मृत्त हूं । किमे दोष दू ? 
साथियों का.मतिविश्रम या दवी योग ! मेरे लिये तो यह अधविस्म- 
रणीय कर्तम संयोग ही दहै) 

खेद केवल इतना ह कि किसी भी विज्ञ लेक, सम्पादक, इलि 
हासवेत्ता ने अफवाहो के आधार पर मून दोषी उहराते हयै यह्‌ 
साधारण सौजन्य भीन दिखाया कि मृञ्लस पूछते तो कि दस कथित 


सारोप के लिये मङ्ख क्या कर्हूना. ह?" | ४ 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान . 
से साभार : `  --धरी लल्लनप्रसाद व्यास 
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संस्मरण-स्मतियां 


आल्ताद : साथियों फे आइने यें 


आजाद विचारकं नही, सेनापति था । जिन विचारों या उदेश्यों 

को लेकर "हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना" ने जान-जोखिक 

का मागं चुना था, उस कायेक्रमकोपूरा करने के लिये आज्रादने 

कोई कसर न छोडी । उसका काम विचारों का विश्लेषण नहीं थाः 
विचारों करो नेकर चलने वलि संनिकों का संचालन करना था। 

--श्री यशपाल 
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आजाद संदा संकट के सभी कामों मे अमे रहूतेयथे। दल के 

नेता के थमे हम सभी लोग उनको सुरक्षित रखना चाहतेथे) वे 

कक कोरी केस के फरार अभियुक्त थे, दल. के नेता ये । उनको पकड़ने 

के चिये सरकारने हजारों रुपये के इनाम घोषित कर रखे थे, अत 

एव वे पार्टाकेनेताद्ी नही, पार्टी की प्रतिष्ठा भी थे । अतएव यह्‌ 

स्वाभाविक दही था ङि मामूली छोटे-मोटे खतरे के कामों में उनका 
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शरीक हाना ठीक नहीं समक्षा जाता था, मगर आजाद को अलग 
सुरक्षित बठ रहने मं चंन नदीं पड़ता धा। 


“यश की धसहरः से 


+ + 


"यदि उनके कपडे फटेर्हँ मामले ओर किसी भितरेने उन्हें 
धषोती, कुर्ता दे दिया तो वे पुराने कपड़े वहीं छोडकर चल देते ये । 
पर कौट चाहे मेलायाफटाहौ, उसे नहीं बदलते थे उनका अपना 
विस्तरभीनथा। खाने के समय एेषा कभी नहीं हुभा कि दूसरों 
क्ये चिन्ता किये बिना आजाद स्वयं खा चुके हों ।' 

--दुर्णा भाभी. 
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एक वार हम जंगलौ सृअरोंके शिकार ऊ लिय ओर्छाके 
जंगल में जएन वातेयथे कि लंगोर्टा बाधे हृष्ट-पुष्ट साध्षुजी ने हमसे 
कठा, "दीनान साहब, हमको भी शिकार मे साथ >ते चलिये ।' 
हमने उनसे कहा, "पुजःरीजी, अःप हमारे साथ चलकर क्या 
करेगे 2 
उन सा्जीने कटा, "हुम अगर आप एकं वन्दूकदैद सौ हम 
अपने भाग्य को आजमा कर्‌ देखगे । 
मून साधुजी की इस बात पर हसी आ गद्‌ ओर मजाक-मजाक 
मे मैने उन्हें एक बन्दूक दे दी आर अपने साथे लिया, 
हेम लोग शिक्रार के लिये अलग-अलग जगहों पर बैठ गव ओर 
दित्लगी के लिये साश्ूजी को सक्से दूर विटा दिया । + 
एक मजबत अकेला जंगली इक्का" सुअर, जो बहुत खतरनाक 
हीता दहै, निकला । उस पर मैने ओर मेरे साथियों ने गोलियां चलाई 
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पर वे निशाने से हूर चलौ गद । 
इतने पे हमने क्या देखा कि साधृजी की एक गोलौमे वह्‌ 
भागता हु सूअर धाराक्तायी हो गया । 


जव शिकारी पार्टी जंगलसे लौटरहीथी तौ मने पा्ूजीके 
पास अकेले मे जाकर पृछा, जाप कोरमकोर साधू तो नहीं है, अपना 
भेद हमे बताये ' 

साघूजी ने कहा, भेद कौ कोई बातहौ वो ह्म बतला्ये, हम 
तो मन्दिरके पुजारीदहैं।' | 

प साधूजी थे, आजाद । 

४ > 

माता-पिता कौ आधिक सहायता देने की बात पर आल्ञाद अज्ञ 
लाकर आवेश में कह पडे, (क्या म अपने मातः-पिता के लिये भीष 
मागता ट ? यह्‌ रुपया भौ मँ अपनी जान पर खेल कर लायाहू। 
मगर उन्ँर्मैदेद्‌ तो कोौईमेरा क्या क्रमा ? लेकिन मै सा नहीं 
कर सक्ता } य्ह पैसा कैव्ल मातुृधुमि कौ भवा केलिये हं) 
केवल मेरे ही माता-पिता का श्यान रखना । मै अगर उन्हे कष्टम 
देषु गा अथवा सूना ना पिस्तौल कौ दो गोलियां उनकी सेना करने 
के लिये व्रहुत होगी । मै उनकी यही नवा कर सकुगा । मेरे मप्ता- 
पिताके विपयमं या मुञ्षये अपने सम्बन्धकं विषयमे किसी ये कुछ 
केह कर्‌ अववा लिख कर कभी किसी प्रकार्‌ का लाभ उठाने का 
प्रयत्त न करना ।' | | 
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किसी ने छेडा--पण्डितजी (आजाद) बृन्देलखण्ड की किसी 


पहाड़ी मे शिकार खेलते हये किसी मित्र बने सरकार-परस्त के 
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विश्वासघात से घायल होकर बेहोश की दघ्ना मे पकड`जायमे ॥' 
इन्हें जंगल से सौधे क्ञांसी के पुलिस अस्पताल म भेज विया जाएना 
भौर वहीं इन्हे होश आने पर पता चलेगा कि वै गिरफ्तार हौ गये 
-- मजा दफा १२१ में फांसी ।' 

माज्ञाद ने छ्िडकी-भरी हंसी हसी । इस पर भगतसिह ने 
विनोद करते हुये कहा--पण्डितजी, आपके लिये दो रस्सों की अरू- 
रत पडेमी, एक आपके गते के लिये ओर दूसरा आपके इस भारी- 
भरकम षेट के लिये ।' 

आजाद तुरन्त हस कर बोले--'देख, फांसी जाने का शौक मुस 
महीं है । वह्‌ तुज्ञे मुबारक हो, रस्सा-फस्सा तुम्हारे गलेकेलिये दै) 
जन तक यह बमतुलबुखारा (अपनी मौजद पिस्तौल का नाम) मेरे 
पास है, किंसनेमां का दूध पिया जो मृक्षं जीवित्त पकडे जाए 1 

--डा० भगवानदास माहौर 
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एक बार भगतसिष्, विजयकुमार सिन्हा ओर भगवानदास 
माहौर में काव्य-संगीत की वारीकियों पर चर्चाहौ रही थी । 

मन को मौज मे आकर माहौर गा उठे--हृदय लगी, प्रेम कौ 
बात ही निराली मनमथशर हो-"।' आज्ञाद बोले, क्या साला प्रेष 
फ़ म पिनपिनाता रहता है । अबे, क्यों अपना भौर दूसरोंका मन 
खराब करता रहता हे 2 कहां मिलेगा दस जिन्दगोमें प्रम-फ्रमका 
अवसर ? केल कटी सडक के किनारे पुलिस कौ गोली खाकर लृढकते 
नजर आयेगे । मनमथश्षर--फनमथशर !. हमें मतलब समनमयशर 
से ! अने कुष्ठ “बम फटकर, पिस्तौल ज्लटकर' एेसा कु गा । देख रँ 
गाऊं अपनी एक“ *"एक ही कविता जिसे जिन्दगी में कर जाने के 
लिये ही जिन्दा हूं ।' ओर अपने गले को भारी-भरकम बनाते हुये 
स्वरो पर स्टीम रौलर से चलना शुरू किया-- 
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दुर्मन कौ गोलियों का हम सामना करभे, 
अक्जाद ही रह है, भाज्ञाद ही रहेगे। 
"देख से कहते हँ कविता । क्या साला--हूदय लंमी प्रेम की 
बान्न 'मनमथशर' पिनपिनाता रहता है । हदय मे लगेगी थिरी नाट 
थिरी की एक गोली "“*!' | 


॥। 
[1 
ऋन््कय 


आज्जाद कल्पना--हुमे तो फ़न्टियर से लेकर वर्मा नौर नेपाल 
तै लेकर कराची तक के हर हिन्दुस्तानी कौ साथ लेकर एक तगडी 
सरकार बनानी दै । जब फिरंगी भाग जा्येगे तब ेसी सर्कार 
बनेमी मौर हर मादमी खुशहाल होगा ।' 
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